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सहल है 'मीर' का समझना क्या 
हर सुसन उम्का इक मुकाम से हैं 


जश्न 








पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रेख््तों को लोग । 
मुटत रहेंगी याद ये बातें हमारियां ॥ 


'मीर' ने तो शायद यह शेर कवि-सुलभ झ्रात्माभिमान की 
दृष्टि से कहा हो किन्तु यह बात पूर्णात: सच निकली है। 'मीर' 
के ज़माने को लगभग २०० वर्ष हो गये । ज़बान बदल 
गयी, अभिव्यक्ति का ढंग बदल गया, काव्य-रुचि बदल गयी 
किन्तु 'मीर' जैसे अपने ज़माने में लोक-प्रिय थे वेसे ही आज भी 
हैं। कोई ज़माना ऐसा नहीं ग्रुज़रा जब कि उस्तादों ने 'मीर' 
का लोहा न माना हो | उनके प्रतिद्वंद्वी सौदा ने भी, जो 
निन्‍्दात्मक-काव्य के बादशाह समभे जाते हैं और जिनकी 
कभी-कभी 'मीर' से शायराना चोटें भी चल जाती थीं, 'मीर' 
की खुले शब्दों में प्रशंसा की है :-- 

'सौदा' तू इस ज़मीं में ग़ज़ल-दर-ग़ज़ल ही लिख । 
होना है तुभको 'मीर' से उस्ताद की तरफ़ ॥ 


उदू भाषा की सबसे अधिक साज-संवार करने वाले 
उन्‍नीसवीं शताब्दी के पूर्वाध के लखनवी उस्ताद 'नासिख' का 
मिसरा है :--- 
ग्राप बे-बहरा है जो मोतक़दे-'मीर' नहीं । 
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ग़ालिब' ने भी 'नासिख का हवाला देकर उनके विचार 
की पुष्टि की है :-- 
गालिब' ग्रपना तो गअ्रकीदा है ब-कौले-नासिख्र । 
ग्राप बे-बहरा है जो मोतक़दे-मीर नहीं ॥ 
जौक़' का शेर है :-- 
ने हुआ पर न हुआ 'मीर' का अंदाज़ नसीब । 
जौक़' यारों ने बहुत जोर ग़ज़ल में मारा ॥ 
उनन्‍तीसवीं थदी के अंत में 'अकबर' इलाहाबादो ने लिखा:-- 
में हैँ क्या चीज़ जो इस नजे पे जाऊं अकबर । 
'नासिखो-जोौक़ भी जब चल न के भीर' के साथ।। 
बीसवीं सदी के ईसुल-मुतग़ज्जलीन ( ग़ज़ल रचयिताश्रों 
के नायक ) मौलाना 'हसरत' मोहानी लिखते हैं :-- 
शेर मेरे भी हैं पुर-दद॑ वलेकिन हसरत' । 
मीर का शेवाए-गुफ्तार कहां से लाऊं॥ 
दाग” के शागिद लाखुदाए-सुख़न जनाब 'नृह' नारवी का 
मिसरा है :-- 
बड़ी मुशिकिल से तक़लीदे-जनाबे-मीर' होती है । 
और खुद 'मीर' कहते हैं :-- 
मुभको शायर न कहो मीर' कि साहब मैंने । 
दर्दो-गम जमा किये कितने तो दीवान किया॥। 
दरअसल 'मीर' की स्थायी सफलता का रहस्थ यही है कि 
उन्होंने अ्रपनी दुख की संवेदना को इतना मुखर कर दिया था 
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कि उनके सीधे-सादे शब्द भी हर ज़माने में बड़े-बड़े काव्य- 
मर्मज्ञों को प्रभावित करते रहे हैं। भाग्य ने उनके व्यक्तिगत 
जीवन श्रौर उनके समय की सामाजिक परिस्थितियों को स्थिरता 
और आराम-चेन से इतना अलग कर दिया था कि 'मीर' का 
हृदय एक टूटा हुआ खंडहर बन गया और उसमें से दर्दो-ग़म 
की ऐसी तानें निकलीं जिन्होंने 'मीर' को कविता के क्षेत्र में 
ग्रमरत्व प्रदान कर दिया । 

यह ध्यान देने की बात है कि 'मीर' के समकालीन श्र 
काव्य-क्षेत्र में उन्हीं की-सी हैसियत रखने वाले मिर्जा 'सौदा' 
की काव्य-रचना अपनी चमक-दमक के लिए प्रसिद्ध थी । इनके 
पृ्ववर्ती उस्तादों के यहां भी सीधी-सादी प्रेम-भावनाओं का 
वर्रान है। उनके बाद के ज़माने में भी शोखी और चंचलता 
उदृ -शायरी का दामन छोड़ती नहीं दिखाई देती। लेकिन 
मीर' ने अपना करुणा का रंग सबसे श्रलग निकाला और इस 
प्रभाव के साथ अपनी बात कही कि सदियों तक लोगों के दिलों 
में गड़ी रहेगी । अपने इस रंग के बारे में उनका श्रात्मविश्वास 
बहुत बढ़ा-चढ़ा था और वे गम्भीरता को छोड़कर चंचलता का 
सहारा लेना पसन्द न करते थे। इस मामले में ख़ुद जाकर 
किसी पर आपत्ति नहीं की, लेकिन जिन चंचलता के प्रृष्ठ-पोषक 
कवियों ने इनसे प्रोत्साहन चाहा उन्हें फटकार ही मिली । 
लखनऊ में थे तो उनके मकान पर मुशायरा हुआ करता था । 
उसमें एक दिन जुरंत' ने, जो नयी उठान के चंचलता-प्रिय 
कवि थे, श्रपनी ग़ज़ल पढ़ी जिसकी तत्कालीन रुचि के मुताबिक़ 
खूब तारीफ़ हुई । 'मीर' चुपचाप बेठे रहे। 'जुरंत' को मुशायरे 
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में मिली प्रशंसा काफ़ो न मालूम हुई तो 'मीर साहब के पास 
ग्रकर बैठ गये और अपनी ग़ज़ल के बारे में उनकी राय जाननी 
चाही । 'मीर' साहब ने टालमटोल करनी चाही, लेकिन शञामत 
के मारे जुरंत' पीछे पड़ गये । 'मीर साहब त्योरी चढ़ा कर 
बोले, “कंफ़ीयत इसकी यह है कि तुम शेर तो कहना नहीं 
जानते हो, अपनी चूमाचाटी कह लिया करो।* 

इसी तरह सग्नादत यार खां 'रंगीं जो रेख़्ती ( ज़नानी 
बोली की लगभग अश्लील कविता ) के जन्मदाता कहे जाते हैं, 
शायरी के शौक में 'मीर साहब के पास गये । 'मीर' साहब 
का बुढ़ापा था और “रंगीं चौदह-पंद्रह बरस के, उस पर 
अमी रज़ादे । निहायत शानो-शौकत से पहुँचे। 'मीर' साहब 
उनका रंगढंग देखकर ही समभ गये कि कितने पानी में हैं । 
ग़ज़ल सुनकर उन्होंने कहा, “साहबज़ादे ! आप खुद अमीर हैं, 
ग्रमी रज़ादे हैं । नेज़ाबाज़ी, तीर-अ्रन्दाज़ी की कसरत कीजिए, 
शहसवारी की महक़ फ़रमाइए। शायरी दिलखराशी झोर 
जिगर-सोज़ी का काम है, आप इसके दर पे न हों। समप्मादत 
यार खाँ इस पर भी न माने और ग़ज़ल की इस्लाह पर ज़ोर 
दिया । अरब 'मीर' साहब ने कह दिया, “भ्रापफकी तबीयत इस 
फ़न के म्ुुनासिब नहीं, यह आपको नहीं आने का । खामख़ाह 
मेरे और अपने औक़ात जाया करना क्‍या ज़रूरी है ? ' 

देख इमाम बख्श 'नासिख़' के साथ भी यही क़रिस्सा हुआ 
था, उन्हें भी 'मीर' ने शागिद बनाने से इन्कार कर दिया था। 

इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि 'मीर' शायरी को सिर्फ़ 
मन-बहलाव की चीज़ नहीं समभते थे, बल्कि उसे अपने जीवन 
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का महत्वपूर्ण बल्कि सबसे महत्वपूर्ण अ्रंग मानते थे श्रौर दूसरों 
से भी ऐसी ही आशा करते थे । 


संक्षिप्त जीवन-चरि त्र--- 

मोर' ने अपना जीवन-चरित्र स्वयं ही 'जिक्रे-मीर' नामक 
एक फ़ारसी पुस्तक में लिख दिया है । यह पुस्तक बहुत दिनों 
तक अ्प्राप्य थी लेकिन कुछ वर्ष पहले अंजुमने-तरकक़ी-ए-उदू 
के मन्‍्त्री डा० अब्दुल हक़ ने इसकी खोज करके इसे प्रकाशित 
करवा दिया है जिससे काल-निरूपण तथा तथ्यों की 
विश्वसनीयता में बड़ी मदद मिली है। 'ीर' के बुजुर्ग हिजाज़ 
(अरब का एक प्रदेश) से भारत आये थे । पहले वे हैदराबाद 
गये, वहां से अभ्रहमदाबाद और फिर भीर' के प्रपितामह ने 
आगरे में ( जो तत्कालीन राजधानी थी ) आ्राकर दम लिया । 
उनका कुछ ही दिन बाद देहांत हो गया । 'मीर के पितामह 
आगरे में फ़ौजदार हो गये । इनके दो बेटे थे । बड़े का दिमाग़ 
ख़राब था और वह जवान ही मर गया । छोटे मीर श्रली 
मुत्तकी सूफ़ी फ़्क़ीर हो गये । उनके तीन लड़के थे। पहली 
स्‍त्री से मुहम्मद हसन और दूसरी से मुहम्मद तक़ी और मुहम्मद 
रज़ी । यही मंभले पुत्र तक़ी बाद में उद्‌ काव्य-गगन के सूर्य 
बनकर चमके । 

जन्म के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं मालूम हुआ कि 
किस सन में पैदा हुए । 'ज़िक्रे-मीर' में भी इसका कोई उल्लेख 
नहीं है । लेकिन और घटनाओं के समय इन्होंने श्रपनी जो उम्र 
बताई है उससे हिसाब लगाने पर इनकी जन्म-तिथि ११३७ 
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हि० या १७२४ ई० निकलती है। दस-ग्यारह वर्ष ही के थे 
कि बाप का साया सर से उठ गया । सौतेले बड़े भाई सुहम्मद 
हसन दुनियादार थे और मीर तक़ी से जलते भी थे । उन्होंने 
बाप की सम्पत्ति पर तो अधिकार कर लिया और क़र्ज का 
भुगतान इश्त बच्चे के ऊपर छोड़ दिया । लेकिन मीर तक़ी में 
स्वाभिमान बचपन ही से था । उन्होंने किसी से सहायता की 
याचना नहीं की । किन्तु एक देवी सहायता यह मिली कि इनके 
पिता के एक अभिन्‍न मित्र के मुरीद (शिष्य) सय्यद मुकम्मलखां 
ने अपने ग्रुरु और मीर के पिता के मंत्री-सम्बंधों का खयाल 
करके उनके पास ५०० रुपये की एक हुंडी भेज दी। इन्होंने 
उसमें से ३०० क्रजजख्वाहों को देकर जान छुड़ाई और छोटे 
भाई को घर छोड़कर नौकरी की तलाश में दिल्ली चले गये । 
वहां कुछ दिन भटकते रहे । संयोग से भ्रमीर-उल-उंमरा नवाब 
समसामुद्दोला के भतीजे ख्वाजा मुहम्मद बासित को मीर पर 
दया आई। उन्होंने मीर को नवाब के सामने पहुंचा दिया । 
नवाब इनके बाप अली मुत्तक़ो को जानते थे । उनकी मृत्यु का 
समाचार सुनकर बहुत श्रफ़्ागोॉस किया और मीर के गुज़ारे के 
लिए एक रुपया रोज़ मुक़रर कर दिया । 

लेकिन मीर की क़िस्मत में चेन से रहना न था। चार- 
पांच वर्ष के बाद नादिरशाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया । 
नवाब समसामुद्दौला इसमें मारे गये । मोर सहारा टूटने पर 
आगरा आये लेकिन फिर कुछ दिनों बाद दिल्ली पहुंचे और 
श्रपने सौतेले भाई के मामा खान आरजू के पास रहने लगे। 
कुछ दिनों उनसे कुछ विद्या लाभ किया । (ख़ान आारजू उस 


मीर १३ 


ज़माने के प्रथम श्रेणी के कवियों में से थे) । लेकिन फिर वे 
उनसे नाराज़ हो गये । मीर का कहना है कि सौतेले भाई की 
शिकायत पर ख़ान आरजू उनसे बिगड़े थे । किन्तु यह बात 
समभ में नहीं श्राती । ख़ान आरजू बच्चे नहीं थे जो किसी के 
शिकायत कर देने-भर से मीर से इतने बिगड़ जाते कि खाने के 
समय भी उन्हें सख्त सुस्त कहते । कुछ लोग इसका कारण यह 
बताते हैं कि वे ख़ान आरजू की पुत्री से प्रेम करने लगे थे। 
यह प्रेम इतना बढ़ा कि उन्होंने सबसे मिलना-जुलना छोड़ दिया 
और एक कोठरी में पड़े रहते । इसी हालत में उन्हें उन्‍्माद हो 
गया और चन्द्रमा में अपनी प्रेमिका की सूरत नज़र आने लगी । 
उन्माद को मीर साहब भी मंजूर करते हैं किन्तु उसका कारण 
खान आरजू का दुव्येवहार बताते हैं । खेर, कुछ भी हो, उन्माद 
रोग तो उन्हें हो ही गया था। अंत में उनकी हालत पर 
फ़ख़रुद्दीन ख्रां नामक एक सज्जन को तरस आया और उन्होंने 
बड़े-बड़े हकीमों से इलाज कराके 'मीर' को चंगा कर दिया । 
खान आरजू की ओर से तो इनको पूरी उपेक्षा थी लेकिन 
संयोग से इन्हें पहले मीर जाफ़र और उनके बाद सय्यद सआभादत 
अली अमरोही का साथ मिल गया । दोनों बुजुर्ग बड़े विद्या- 
प्रेमी थे और उन्होंने मीर को बहुत कुछ सिखाया । सय्यद 
सञआदत अली खां ने ही मीर को काव्य-रचना करने की राय 
दी और मीर ने कुछ ही समय में मुशायरों में श्रपना रंग जमा 
लिया । लेकिन ख़ान श्रारजू से इनकी बिगड़ती गई । एक दिन 
खाना खाते समय ही ख़ान आरजू ने इनसे इतनी कड़ी बातें 
कह दीं कि वे बगेर खाना खाये उठ गये और ख़ान आरजू के 
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घर से निकल गये । संयोग से हौज़ कराज़ी पर इन्हें अली म्ुल्ला 
नामक एक आदमी मिला जिसने इन्हें रियायत ख्रां रईस के पास 
पहुँचा दिया । ये रियायत खां के नौकर हो गये । इसके बाद 
वे कई रईसों के पास रहे । इसका कारण कुछ तो उनकी 
नाजुक-मिजाजी और कुछ उस अस्थिरता के ज़माने में रईसों 
की बिगड़ी हुई हालत थी । 

रियायत खां के यहाँ से किसी बात पर बिगड़कर अलग हुए 
तो नवाब बहादुर के घुसाहिब हो गये । नवाब बहादुर मारे 
गये तो वे दीवान महानारायरा के यहां चले गये । फिर दो- 
तीन महीने बेकारी की हालत में इलाहाबाद के सूबेदार अ्रमीर 
खां अंजाम' की हवेली में काटे । इसके बाद उन्हें बंगाल के 
वकील राजा जुगल किशोर ने अपनी कविताओं के संशोधन 
के लिए अपने यहां रख लिया और सिफ़ारिश करके राजा 
नागर मल के दरबार में रखवा दिया | यहां मीर साहब का 
वेतन अधिक था और वे कुछ अ्रधिक दिन यहां रहे । लेकिन 
रोज़ाना की लूट-मार से परेशान होकर कुमेर में सूरज मल 
जाट के दरबार में रहने लगे । बहुत दिन यहां रहने के बाद वे 
एक बार अकबराबाद ( आगरा ) होते हुए फिर दिल्‍ली पहुंचे 
श्रौर फिर राजा नागर मल के यहां रहने लगे । जाटों की लूट- 
मार से परेशान होकर नागर मल कामां चले गये। मीर 
साहब भी उनके साथ वहां गये और फिर जब राजनीतिक 
उथल-पुथल के कारण नागर मल फिर दिल्‍ली आये तो उनके 
साथ मीर साहब भी दिल्‍ली आ गये । लेकिन अरब उन्होंने नागरु 
मल की नोकरी छोड़ दी थी। मशहूर इस भरे में काफ़ी 
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हो ही गये थे इसलिये कुछ दिनों तत्कालीन बादशाह श्रालमगी र 
द्वितीय के साथ रहे । बादशाह ने जब ज़ाब्ता खां पर आक्रमण 
किया तो मीर भी उसके साथ थे । इतने लड़ाई-भगड़े देखने के 
बाद मीर साहब अपने घर बंठ गये । रईस और भअ्रमीर-उमरा 
घर बैठे उनकी कुछ मदद कर दिया करते थे, बादशाह भी कुछ 
भेज दिया करता था, लेकिन इनका जी दिल्‍ली से उचाट हो 
गया था और चाहते थे कि कहीं इत्मीनान से रहना नसीब हो । 
दिल्‍ली के बादशाह ने कई बार इन्हें श्रपने दरबार में बुलाया 
मगर ये न गये । बरसों दिल्‍ली की मार-काट और बरबादी 
देखकर इनका जी काफ़ी थक चुका था । 

मीर साहब की दिल्ली छोड़ने की इच्छा को सुनकर 
अवध के तत्कालीन नवाब आसफ़-उद्दौला ने उन्हें बुलाना चाहा 
ओर नवाब सालार जंग के सुभाव पर मार्ग-व्यय भी भेज 
दिया । मीर तुरन्त अकेले ही लखनऊ को चल दिये । रास्ते में 
फ़रुख़ाबाद के रईस मुज़फ़्फ़र जंग ने उन्हें कुछ दिनों के लिए 
रोकना चाहा लेकिन मीर साहब न रुके । लखनऊ आकर सीधे 
सालार जंग के मकान पर पहुँचे। (लखनऊ आने के लिए नवाब 
की ओर से 'मोर' साहब को सालार जंग ही ने पत्र लिखा 
था) । सालार जंग ने अ्रतिथि-सत्कार में कोई कसर न छोड़ी 
भ्रौर आसफ़-उदौला को 'मीर' साहब के आगमन को सूचना 
पहुँचाई । लेकिन नवाबी जमाना, हर काम को आराम और 
इत्मीनान से करने की आदत । 'मीर' साहब की नवाब से चार 
पाँच दिन बाद भेंट भी हुई तो उस समय जबकि वे मुर्गों की 
लड़ाई देखने आये हुए थे । नवाब साहब ने इन्हें अंदाज ही से 
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पूछा कि क्‍या तुम मीर तक़ो हो ? यह मालूम होने पर कि यही 
मीर हैं नवाब उनसे गले मिले और अपने पास बिठा लिया । 
नवाब ने वहां पर उन्हें श्रपने कुछ शेर सुनाये जिनकी इन्होंने 
तारीफ़ की । फिर इनसे कुछ सुना । चलने लगे तो सालार 
जंग ने कहा कि इन्हें आपने बुलाया था, भ्रब इनके लिए कुछ 
हो जाना चाहिए । नवाब ने कहा कि मैं सोचकर बताऊंगा। 
दो-तीन दिन बाद मीर दरबार में बुलाये गये । नवाब साहब 
ने कृपा की श्रौर उन्हें अपने मुसाहिबों में दाखिल कर लिया । 


अब 'मीर' साहब को अपने संघर्षमय जीवन से छुटकारा 
मिला और सुख का जीवन बिताने लगे। रुपये-पेसे की भी 
दिक्‍क़त न रही और सम्मान भी प्राप्त हुआ । नवाब आसफ़- 
उद्दौीला शिकार के लिए बहराइच गये तो 'मीर' साहब भी 
घोड़े पर सवार उनके साथ थे। उन्होंने इस पर शिकारनामा 
लिखा । दूसरी बार नवाब साहब शिकार के लिए हिमालय की 
तलहटी तक गये । इस अवसर पर 'मीर'* ने दूसरा शिकार- 
नामा लिखा । दूसरे शिकारनामे की दो ग़ज़लों पर मिसरे जोड़- 
कर नवाब ने मुखम्मस बनाये थे । 


लखनऊ ही में 'मीर' ने अपना जीवन-चरित्र 'ज़िक्रे-मीर' 
लिखा । उस समय उनकी अवस्था लगभग साठ वर्ष की थी । 
इसमें उन्होंने अपने निजी जीवन की घटनाओं के साथ ही 
अपने ज़माने की राजनीतिक उथल-पुथल ( बल्कि अराजकता 
की स्थिति ) का विस्तार-पूर्वक उल्लेख किया है। विभिन्न 
दरबारों और रईसों से सम्बन्धित रहने और सारी राजनीतिक 
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हलचलों को अपनी श्रांखों से देखने के कारण उनके लिए यह 
संभव भी हो सका । 

यद्यपि 'जिक्र-मीर' लिखते समय ही उन्होंने लिख दिया था 
कि शक्ति के ह्वास तथा मस्तिष्क और हृदय की दुर्बलता से 
ऐसा जान पड़ता है कि अधिक जीवित न रहूँगा, और पमय 
भी रहने योग्य नहीं है, इतनी ही इच्छा है कि आराम से अंत 
हो; तथापि इसके बाद भी वे उन्तीस-तीस वर्ष तक जीवित रहे 
थे। उनकी मृत्यु की तिथि 'नासिख' द्वारा कही गई तारीख 
“बावेला मु्द शहे-शायरां” से १२२५ हिजरी या १८१० ईसबवी 
निकलती है और इसके बारे में कोई मतभेद नहीं है। जन्म- 
तिथि के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा । कुछ लोगों का 
कहना है कि उन्होंने १०० वर्ष की आ्रायु भोगी। लेकिन 
'ज़िक्रेमनी र' की समाप्ति का समय उसी में दी हुई तारीख के 
अनुसार ११९७ हिजरी है और उसमें उन्होंने श्रपती अ्रवस्था 
६० वर्ष की लिखी है। इसलिए अनुमान किया गया है कि 
उनकी जन्म-तिथि ११३७ हिजख या १७२४ ईसवी होगी । 
इस प्रकार उनकी कुल आयू हिजरी हिसाब से ८८ वर्ष और 
ईसवी हिसाब से ८६ वर्ष की निकलती है। 

उनके वंश के बारे में भी कुछ मतभेद है। 'तज़करा-ए-शोरिश' 
में लिखा है कि 'मीर' सेयद न थे । लेकिन 'ज़िक्रे-मीर' से और 
'मीर' द्वारा रचित कई शेरों से मालूम होता है कि वे अपने को 
एलानिया सय्यद कहते थे । धामिक विश्वास के लिहाज़ से 
शिया थे । और कुछ लोगों का कहना है कि खान आरखजू के 
सुन्‍्नी होने के कारण इनका उनसे झगड़ा रहता था। किन्तु 
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व्यक्षितत्व और स्वभाव 


मीर साहब के आख़िरी ज़माने का हुलिया मौलाना मुहम्मद 
हुसेन आज़ाद इन शब्दों में बयान करते हैं : “'मीर साहब मियाना 
क़द, लाग़र-अंदाम (दुबले-पतले), गंदुमी ( गेहुओँ ) रंग थे। 
हर काम मतानत (धेयं) और आहिस्तगी के साथ । बात बहुत 
कम, वह भी आहिस्ता । आवाज़ में नरमी और मुलाइमियत । 
जईफ़ी ने इन सब सिफ़्तों को और भी क़वी किया (बढ़ाया) 
था।” 


मीर साहब की नाजुक-मिज्ाजी और क्रोधी स्वभाव के 
क्षिस्से बहुत मशहूर हुए हैं । सआदत यार खाँ 'रंगी और '“जुरंत' 
के साथ पेश आने वाले मामलों को हम पहले ही लिख चुके हैं । 
लेकिन मीर' की बद-दिमाग़ी सिफफ़ अपने से छोटों या बराबर 
वालों ही तक सीमित न थी । मिजाज बिगड़ने पर वे अपने 
आश्रयदाताओ्ों तक को खरी-खोटी सुनाने से न चूकते थे । 
जुगल किशोर ने उनके साथ इतना सलूक किया। फिर भी 
मीर साहब को उन्होंने श्रपनी ग़ज़लें दिखाई तो उन्होंने सब 
काटकर फेंक दीं । राजा सप्ाहब के सलूक इसके बाद भी उनके 
साथ रहे । नवाब झ्ाासफ़-उद्दोला का दबदबा बड़ा मशहूर था, 
लेकिन मीर साहब उनसे बिल्कुल बराबरी की हैसियत से बात 
करते । एक बार वे नवाब के पास बेठे हुए थे। दोनों के बीच 
में एक किताब रखी हुई थी । नवाब साहब ने कहा “मीर 
साहब * ज़रा यह किताब उठा दीजिए ।” मीर साहब ने 
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किताब उठाकर देने में भी श्रपनी बेइज्जती समझी और चोब- 
दार से कहा “देखो तुम्हारे आक़ा क्‍या कहते हैं ।” नवाब 
बेचारे इतने अ्प्रतिभ हुए कि खुद बढ़कर किताब उठा ली । 

नवाब आसफ़-उदौला के मरने पर नवाब सम्रादत अली खां 
का राज हुआ । मीर साहब ने दरबार जाना छोड़ दिया। वहां 
से भी बुलावा न आया । एक दिन नवाब की सवारी निकल 
रही थी । यह तहसीन की मसजिद में बंठे हुए थे। सवारी 
आने पर सब उठ खड़े हुए, लेकिन यह बेठे रहे । नवाब ने अपने 
मुसाहिबों से पूछा कि यह कौन है। मालूम हुआ 'मीर' हैं। 
नवाब ने वापस आकर चोबदार के हाथों खिलश्नत और एक 
हज़ार रुपया भेजा । मीर साहब ने उसे वापस कर दिया। 
नवाब को और आइचये हुआ और उन्होंने सय्यद 'इंशा' को 
भेजा । पूछने पर मीर साहब ने कहा कि पहले तो नवाब साहब 
मुभे भूले रहे और अरब याद भी किया तो इस तरह कि दस 
रुपये के नौकर के हाथ ख़िलश्रत भेजा। वह अपने मुल्क के 
बादशाह हैं तो में अपने मुल्क का । मुझे भ्ूखों मर जाना मंजूर 
है लेकिन यह बेइज्ज़ती नहीं मंजूर |” बहर-हाल इंशा उन्हें 
समभा-ब्रुभाकर किसी तरह दरबार ले गये । नवाब साहब ने 
उनकी बेहद खातिर की और आख़िर तक करते रहे । 

हम लोगों की एक बड़ी भारी कमजोरी यह है कि हम 
गुणा-अवग्रुण को अपनी ठीक जगह रख कर नहीं देख पाते । 
हमें जो प्यारा है उसकी बुराइयां भी प्यारी और जिससे हमारा 
मतभेद है उसकी अच्छाइयां भी बुरीं । मीर के इस व्यवहार 
को---जिसे ग्रभद्गता के श्रलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता--- 
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हमारे आालोचकगण 'ग्रात्म-सम्मान' कहते हैं। जिस मुहल्ले 
में दो-चार व्यक्ति भी इतना आत्म-सम्मान रखने वाले हों वहां 
कम-से-कम मेरे लिए तो दो-चार दिन रहना भी मुसीबत हो 
जाय । 'मीर' में निस्संदेह आ्रात्म-सम्मान बहुत था ( हम आगे 
इसके भी उदाहरणा देंगे ), लेकिन जब ग्रात्म-सम्मान अपनी 
हद से बढ़कर दूसरों का अपमान करने में परिणत हो जाता 
है तो उसे अविनय और ग्रभद्गरता कहते हैं । 'भीर' की मनोवृत्ति 
निस्संदेह इसी कोटि की थी। 


कुछ आलोचकों ने मीर के इस कट व्यवहार का कारण 
उनके जीवन में पड़ने वाली कठिनाइयों और संधर्षों को बताया 
है । अपनी बात के सबूत में वे 'मीर साहब ही का बंद पेश 
करते हैं :--- । 

हालत तो यह कि म्रुभको ग़मों से नहीं फ़राग़ 

दिल सोजिशे - दरूनी से जलता है ज्यू' चिराग 

सीना तमाम चाक है सारा जिगर है दाग 

है मजलिसों में नाम मेरा 'ीरें-बेदिमाग़ 
अज़बस कि कम-दिमाग़ी ने पाया है इश्तहार। 


लेकिन 'मीर' साहब के श्रपने कहे के अनुप्तार हम उनके 
बारे में राय केसे बना सकते हें? तटस्थ रूप से देखने पर 
दिखाई देता है कि 'मीर पर बचपन और जवानी के दिनों में 
ज़रूर मुसीबतें पड़ीं लेकिन प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापे में उन्हें बहुत 
सुख और सम्मान मिला | जिन लोगों के साथ ऐसा होता है 
वे साधारणत: दूसरों के प्रति और अधिक सहानुभूति रखने 
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वाले, मृदु-भाषी और गंभीर हो जाते हैं। 'मीर' की कटटता 
उनके अंत समय तक न गई। मनोवेज्ञानिक दृष्टि से इसका 
एक ही कारण हो प्षकता है। वह यह कि 'मीर' प्रेम के मामले 
में हमेशा असफल रहे और जीवन के इस बड़े भारी अभाव ने 
उनके अवचेतन मस्तिष्क में घर करके उनमें असाधारण 
ग्रहम्मन्यता और कटुता भर दी । उन्हें एक बार उन्माद भी 
हुआ था । उससे वे अच्छे हो गये लेकिन यह असंभव नहीं है 
कि दवाओं की प्रतिक्रिया ने उनके मिज़ाज में अ्रसाधारण रूप 
से गर्मी भर दी हो । वरना यह समभ में नहीं आता कि सूफ़ी 
फ़क़ीर का बेटा, जिसे शुरू ही से विश्व के कण-करा से प्रेम 
करने की शिक्षा दी गयी हो, इतनी कटुता का बोभ ज़िन्दगी 
भर किस तरह ढोता रहा । 

मालूम होता है कि मीर' को शुरू के कटु अनुभवों और 
उसके बाद शअ्रसफल प्रेम का मानसिक भटका लगने से साधारण 
जनों की सदाशयता ही में नहीं उनकी समझ पर भी अविश्वास 
हो गया था । वे किसी और मनृष्य को अपना प्रेम न दे सके 
ओर इसकी पूर्ति उन्होंने बिल्ली, कुत्ता, बकरी, मुर्गा भ्रादि 
पालकर और उन पर अपना सारा प्रेम उँडेल कर की। इन 
जानवरों पर उन्होंने कई नज़्में लिखी हैं। आलोचकगण कहते 
हैं कि 'मीर' साहब ने यह खुराफ़ात लिखकर अपनी प्रतिष्ठा 
कम की है। वे बेचारे नहीं जानते कि इन्हीं जानवरों की 
मुहब्बत ने मीर' साहब को जिन्दा रखा, वरना उन जैसा 
संवेदनशील आदमी प्रेम के नितानत अभाव में जिन्दा ही नहीं 
रह सकता था। 
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समाज से 'मीर' साहब को कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं 
दिखाई देती । वे इस समाज से ऊत्रे हुए थे। चाहते थे कि 
लोग जितनी चाहें उतनी मूर्खेता करते रहें, बस उनसे कोई 
छेड़-छाड़ न करें। फ़िजूल का मिलना-जुलना उन्हें पसंद नहीं 
था । ज़बदंस्ती मेल बढ़ाने वालों को--ओ्और ज़बदंस्ती मेल 
बढ़ाने वाले हमेशा विचारों से शून्य व्यक्ति होते ही हें---वे 
अक्सर दुत्कार दिया करते थे। अपनी घुन में मस्त रहते थे । 
एक दिन इसी हालत में मीर साहब टहल रहे थे और यह 
मिसरा गुनगुना रहे थे “अभ्रब के भी दिन बहार के यूंही गुजर 
गये ।” एक साहब मिलने गये, सलाम किया, बेठे रहे और उठ 
कर चले भी आये । मीर साहब ने ध्यान भी न दिया कि कौन 
ग्राया था, क्‍यों आया था, और कब चला गया । 

फिर मीर साहब का मानदंड भी इतना ऊंचा था कि 
खुदा की पनाह । लखनऊ में किसी ने पूछा कि आपकी नज़र 
में कौन-कौन शायर हैं । कहने लगे, “दो। एक सौदा और 
दूसरा में ।” कुछ देर ठहर कर बोले, “और आधे ख्वाजा मीर 
दर्द ।” पूछने वाले ने कहा “और मीर सोज़ ?” भवें टेढ़ी करके 
बोले, “मीर सोज़ भी शायर हैं ?” उसने कहा, “आखिर नवाब 
0 के कु के उस्ताद हैं ।, बोले, “ख़र, तो पौने-तीन 
सही ।” 


वे चाहते थे कि सत्पात्र ही उनसे काव्य-चर्चा करें और 
उस ज़माने के फ़ैशन के अनुसार हर व्यक्ति काव्य-चर्चा करता 
था । इससे उन्हें चिढ़ होती थी। अंगरेज़ हाकिम, यहां तक कि 
गवर्नेर-जनरल तक, लखनऊ थाने पर इन्हें बुलाते थे, लेकिन 
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ये उनसे मिलने कभी न जाते थे । कहते थे, “मुभसे जो कोई 
मिलता है तो या मुझ फ़क़ीर के खानदान के खयाल से या मेरे 
कलाम के सबब से मिलता है। साहब को खानदान से ग़रज़ 
नहीं, मेरा कलाम समभते नहीं । अलबत्ता कुछ इनाम देंगे । 
ऐसी मुलाक़ात में जिल्लत के सिवा क्‍या हासिल ?* 

लेकिन सत्पात्र से वे खुले दिल से मिलते भी थे। शाद 
अजीमाबादी 'नवाए-वतन' में लिखते हैं : 

“जब शेख रासिख़ उनसे मिलने गये तो 'ीर' ने कहला 
भेजा 'मियां, क्‍यों सताने आये हो ? शैख़ साहब ने ठीकरी पर 
यह शेर लिखकर भेजा : 

खाक हूं पर तृतिया हूं चब्मे-मेह रो-माह का । 
आंख वाला रुत्वा समभे मुझ गुबा रे-राह का ॥। 

“मीर साहब फ़ौरन घर से निकल आये, गले लगाया 
और कहा, 'मिज्ञाज मुबारक ! कहां से आाये हो ? क्‍यों मुझ 
गरीब को सरफ़राज़ किया ?” 

प्रौढ़ावस्था आने पर शेरो-शायरी के अलावा किसी बात 
से कोई संबंध न रखते थे । एक नवाब प्ाहब उन्हें अपने यहां 
रहने को ले गये श्रौर ऐसा मकान दिया जिसकी खिड़कियां एक 
बाग़ की तरफ़ खुलती थीं। संयोग से 'मीर' साहब जिस दिन 
ग्राये खिड़कियां बंद थीं। मीर साहब ने उन्हें खोला भी नहीं 
झ्ौर कई बरसों तक उन्हें पता भी न चला कि इधर बाग भी 
है । एक बार एक मित्र ने बताया तो उन्हें मालूम हुआ । मित्र 
ने इस बात पर आइचयें प्रकट किया कि बरसों से उन्हें बाग़ 
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का पता भी नहीं है तो अपनी ग़ज़लों के मसविदों की तरफ़ 
इशारा करके बोले, “मैं तो इस बाग़ की फ़िक्र में ऐसा लगा 
हूँ कि उस बाग़ की ख़बर भी नहीं ।” 

'मीर' साहब का आत्माभिमान आरंभ में अ्भिमान और 
उदंडता की सरहदें छू लेता था। दिल्‍ली में एक मुशायरे में 
उन्होंने एक मसनवी 'अज़धर-नामा' पढ़ी जिसमें उन्होंने श्रपने 
को अजगर और दूसरे कवियों में किसी को चूहा, किसी को 
बिच्छू, किसी को कनखजूरा आदि के रूपक में पेश करके अपने 
को उनसे कहीं बड़ा साबित करने को कोशिश की । इसके 
कारण उनके पीछे और कवि पड़ गये और उनकी बड़ी मिट्टी 
पलीद हुई । इसी स्वाभिमान के अतिरेक में वे 'सोदा' और 
उस जमाने के एक दूसरे शायर “क्रा' से भिड़ जाते थे । यह 
दोनों निदा-काव्य के विशेषज्ञ थे। फलस्वरूप उनकी खूब 
धज्जियां इन लोगों ने उड़ायीं और ऐसे ऐसे शेर लिखे गये : 

पगड़ी भ्रपनी संभालिएगा 'मीर'। 
ओर बस्ती नहीं, ये दिल्ली है ॥ 

लेकिन बाद में उनके मिजाज में गंभीरता भी दिखाई 
देती है। अपनी पुस्तक 'नुकातुश्शोश्ररा' में उन्होंने पुराने और 
समकालीन कवियों की अच्छी-खासी प्रशंसा की है, श्रपनी 
ग़ज़लों के दोरों में 'सौदा' की प्रशंसा भी को है। हां, अपात्र का 
अपने साथ मिलना जुलना उन्होंने अंत समय तक बर्दाश्त नहीं 
किया और यह अ्रसहिष्णुता इस हद तक बढ़ी हुई थी कि उसे 
उनकी विशेष परिस्थितियों की दृष्टि से क्षम्य तो कहा जा सकता 
है किन्तु दलाध्य नहीं । 
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मोर का काव्य 

डा० एजाज़ हुसैन ने 'मीर' की कला की व्याख्या निम्न- 
लिखित थोड़े से शब्दों में कर दी है--“मीर की सबसे बड़ी 
ख़ूबी यह है कि वे सीधे-सादे शब्दों में श्रपने भाव व्यक्त करते 
हैं जिससे उनकी कविता बड़ी प्रभावोत्पादक हो जाती है। वे 
करुणा के कवि हैं। करुणा का प्रभाव भारी-भरकम शब्दों 
और पेचीले ढंग से बात करने में उतना नहीं पड़ता जितना 
साफ़ और सीधे शब्दों में ।” 

स्वर्गीय डा० अ्रमरनाथ भा लिखते हैं, “उनकी शैली उन 
महाकवियों की है जो बगैर प्रयास के शानदार होली अपना लेते 
हैं । वे अपनी सरलता में अत्युच्च हैं। (उनकी रचनाएं पढ़ते 
समय) हम प्राचीन ढंग की अभिव्यक्तित को भूल जाते हैं, 
अप्रचलित मुहावरों पर ध्यान नहीं देते, और उनके विचार या 
शब्द-चित्र पर, जो शब्द-चमत्कार से अवरुद्ध या धुृंधला पाड़ 
नहीं होता है, हमारा ध्यान केन्द्रित हो जाता है ।” 

उपयु कत दोनों महान आलोचकों के कथन के बाद 'मीर' 
के काव्य की विशिष्टता के बारे में कुछ कहना नहीं रह जाता 
है। दर-अस्ल 'मीर' का काव्य व्याख्या करने की चीज़ नहीं, 
अनुभव करने की चीज़ है । उनका मुख्य विषय दुख और करुणा 
है। इन दोनों की व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है । कौन ऐसा 
है जिसे जीवन में कुछ न कुछ ये अनुभूतियां न हुई हों । 
लेकिन जिस सफलता से 'मीर ने इन भावों का चित्रण किया 
है वह औरों के बस का रोग नहीं है। उनके हर शेर से, हर 


२६ मीर 
मिसरे से, हर शब्द श्र शब्दों की तरतीब से करुणा की तानें 
उठती हैं। इसलिए उनके शेर पढ़िए और उनकी कसक का आनंद 
लीजिए | मुख्य पुस्तक में तो ये शेर मिलेंगे ही, यहां भी नमूने 
के तौर पर दो-चार शेर दिये जाते हैं जिन से 'भीर” की तबीयत 
का अंदाज़ा हो जाएगा : 

हम 'मीर! तेरा मरना कया चाहते थे लेकिन 

रहता है हुए बिन कब जो कुछ कि हुआ चाहे 


अहदे-जवानी रो-रो काटा, पीरी में लीं आँखें मंद 
यानी रात बहुत जागे थे, सुबह हुई आराम किया 
५ ९ < 
यूँ उठे आह उस गली से हम 
जैसे कोई जहाँ से उठता है 
९ ९ ५ 
करो तववकुल कि आशिक़ी में न यूं करोगे तो कया करोगे 
जो यह अलम है तो दर्देमंदो ! कहां तलक तुम दवा करोगे 


५ ९ ९ 
सिरहाने 'मीर के कोई न बोलो 
भ्रभी टुक रोते-रोते सो गया है 
९ >> ५ 
कहता था किसू से कुछ तकता था किसू का मुंह 
कल 'मीर खड़ा था यां सच है कि दिवाना था 
५ ९े ५ 
अंखें पथराईं, छाती पत्थर है 
वह ही जाने जो इंतज़ार करे 
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गुद्ध करुणा के श्रतिरिक्त मीर' के यहां कुछ और भी 
विषय हैं, यथा तपव्बुफ़ (सूफ़ी दर्शन), प्रेमी का आत्म-विश्वास, 
और कुछ फूहड़ विषय भी। लेकिन ये सब उनके मुख्य विषय 
--दुख और करुणा--से इतने दब गये हैं कि उनकी व्याख्या 
करना व्यावहारिक दृष्टि से बेकार है । 

मोर की भाषा--'ीर' की भाषा के बारे में भी दो शब्द 
कह देने ज़रूरी हैं। 'मोर' के ज़माने की उदू आज की उदू 
से कुछ भिन्‍न थी। व्याकरण की दृष्टि से क्रियाओ्रों के 
बहुवचन आज से कुछ भिन्‍न दिखाई देते हैं, जेसे आतीं-जातीं 
की बजाय आतियां-जातियां । अ्रक्सर जगह 'ने' का प्रयोग उड़ा 
दिया जाता था, जैसे “इक रोग मैं बिसाहा जी को कहां लगाया।* 
कुछ शब्दों के लिग-भेद में भी श्राज से अंतर है, जेसे 'जान' को 
पुल्लिग करके प्रयोग करना--“जान अपना जो हमने मारा 
था। "ने! के पहले “उन्हों की बजाय “उन का प्रयोग वे 
धड़लले से करते हैं--“तेज़ पंजा किया न उनने कभू ।” 'पास' 
के पहले 'के' का प्रयोग ज़रूरी नहीं था, जैसे “था कुत्ते का 
बच्चा इक दरवेश पास । इसी तरह के कुछ और प्रयोग हैं 
जो 'मीर' के ज़माने की भाषा में पाये जाते हैं लेकिन आजकल 
निषिद्ध हैं । 

व्याकरण के प्रयोगों में भिन्नतां के साथ ही उस ज़माने में 
कुछ शब्द बहुत अधिक प्रचलित थे जो आज प्रयोग में नहीं लाये 
जाते, जसे 'ज़रा' की बजाय टुक', 'पास' की बजाय 'कने', आ' 
की जगह आन, किसी की बजाय “किसू', कभी' की बजाय 
'कभू, 'को' की बजाय 'तई और इसी तरह के बीसियों दूसरे 
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शब्द हैं जिनका चलन "मीर' के ज़माने में बहुतात से होता 
था। 

अट्टारहवीं शताब्दी की उदृ्‌ में हिन्दी शब्दों का प्रयोग 
बहुतात से मिलता है। उदू के पहले प्रमुख कवि वली के ज़माने 
(सत्रहवीं शताब्दी के अंत) में तो प्रियवम के लिए 'साजन', 
भमोहन' झ्रादि का भी प्रयोग होता था जो 'मीर' के जमाने में 
छोड़ दिया गया, फिर भी 'मीर' के ज़माने में सैकड़ों हिन्दी शब्द 
ऐसे प्रयुक्त होते थे जिन्हें बाद में उदू में छोड़ दिया गया। 
खाम तौर से 'मीर' ने अपनी करुणा की अभिव्यक्ति के लिए 
हिन्दी के कोमल शब्दों को डटकर प्रयुक्त किया है। 'कुढब', 
दोष, नगर”, 'बचन', अचपल', “बासन', बान', 'भसम', 
'जोग', सुमरन', 'निपट', संसार, गुन', स्वरा, अनमना' 
आदि सैकड़ों शब्द हैं जिन्हें 'मीर ने अपने समकालीन कवियों 
की अंपेक्षा भी अधिक प्रयोग किया है और बड़ा सफल प्रयोग 
किया है । 

'मीर' भावों के क्षेत्र में तो अपनी मिसाल आप हैं ही, साथ 
ही भाषा के बनाने में भी उन्होंने काफ़ी योग दिया । पुराने 
प्रयोगों को उन्होंने बहुत कुछ काटाछाँटा और नये प्रयोग भी 
किये । इनमें एक प्रयोग फ़ारसी मुहावरों को उद् में अनुदित 
करके लेने की कोशिश भी है। उदाहरण के लिए फ़ारसी में 
बू करदन' सूँघने को कहते हैं । मीर' ने इसे 'बास करना' की 
सूरत में ले लिया । उनका शेर है : 

गुल को महबूब हम क़यास किया 
फ़क़ निकला बहुत जो बास किया 
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इसी तरह फ़ारसी का एक मुहावरा है 'तू गोई'। इसका 
इस्तेमाल बात में जोर पेदा करने के लिए किया जाता है । 
इसका प्रयोग इसी तरह होता है जेसे हम लोग कहते हैं 'समभे 
आप ?' मीर ने तू गोई' को 'तू कहे' या कहे तू' करके लेने 
की कोशिश की है । उदाहरणार्थ यह शेर देखिए : 
अब कोफ्त से हिजरां की जहां दिल पे रखा हाथ 
जो दर्दो-अलम था सो कहे तू कि यहीं था 
इसमें कोई शक नहीं कि 'मीर' के इन प्रयोगों में से बहुत 
से प्रयोग बाद में असफल सिद्ध हुए, फिर भी भाषा के विकास 
की हृष्टि से इन प्रयोगों का बहुत बड़ा महत्व है । 
इसके साथ ही 'मीर' ने उदू के स्थानीयकरण का भरसक 
प्रयास किया । उनकी मसनवियों आदि में तो स्थानीय कथाएं 
स्थानीय रंग में दिखाई ही देती हैं, गज़लों में भी, जिनमें 
स्थानीयक रण की ज़्यादा गृजाइश नहीं होती है, उन्होंने भारतीय 
कथाओं आदि का सहारा (अपने ढंग से) लेने की कोशिश 
की । उदाहरणार्थ निम्नलिखित शेर देखिए :--- 
आतिशे-इशक़ ने रावन को जलाकर मारा 
गर्चे लंका सा था उस देव का घर पानी में 
९ हक ५ 
सुब्हेचमन का जलवा हिन्दी बुतों में देखा 
संदल भरी जबीं है होंटों की लालियाँ हैं 
भमीर' चाहते थे कि भारतीय आधार-भूमि में ईरानी ढंग 
को अपनाकर एक स्वस्थ स्थानीय साहित्य की रचना की जाय। 
एक शेर में कहते हैं :--- 
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तबईयत में फ़ारसी के जो मैंने हिन्दी शेर कहे 

सारे तुरुक बचे ज़ालिम अब पढ़ते हैं ईरान के बीच 

उद्‌ के विकास ने बाद में श्रट्टारहवीं शताब्दी में जो 
फ़ारसीकरण' की राह पकड़ी उसने 'मीर' के इन सत्प्रयत्नों को 
लगभग बेकार-सा कर दिया, लेकिन आज की स्थिति में यह 
देखना मुश्किल नहीं है कि मीर की राह ही सही राह थी । 

मीर की रचनाएं--मीर ने लम्बी जिन्दगी पाई और 
सारी ज़िन्दगी काव्य-साधना के अतिरिक्त और कुछ भी न 
किया । फल-स्वरूप उनकी रचनाओं की संख्या और मात्रा 
बहुत अधिक है । नीचे इनका कुछ परिचय दिया जाता है: 

(१) मीर के कुल्लियात में ६ बड़े-बड़े दीवान ग़ज़लों के 
हैं । इनमें कुल मिलाकर १८३६ ग़ज़लें (लगभग चौदह हज़ार 
शेर) और ८३ फूुटकर शेर हैं। इनके अलावा आठ क़सीदे, ३१ 
मसनवियाँ, कई हजवों (निदात्मक कविताएं), १०३ रुबाइयां, 
तीन शिकारनामे आदि बहुत-सी कविताएं हैं । कुछ वासोख्त 
(उपालंभ-काव्य) भी हैं । इस कुल्लियात का आ्राकार बहुत 
बड़ा है। 

(२) इसके अ्रतिरिक्त एक दीवान फ़ारसी का है जो 
दुर्भाग्य-वश अ्रभी तक अप्रकाशित है। 

(३) कई म्सिए भी लिखे हैं जो भ्रपने ढंग के अनूठे हैं । 

(४) एक पुस्तक फ़ारसी में 'फ़ेज़े-मीर' के नाम से लिखी 
है। इसमें प्रंत में कुछ हास्य-प्रसंग और कहानियाँ हैं। इनमें 
कुछ काफ़ी अहलील हैं श्रौर इनसे तत्कालीन समाज की रुचि 
का अनुमान किया जा सकता है। 
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(५) फ़ारसी ही में उदूं शायरों को एक परिचय-पुस्तक 
'नुकातुश्शोग्र रा' है जिसमें अपने पूववर्ती और समकालीन कवियों 
का उल्लेख किया है। 

(६) श्रात्म-चरित “ज़िक्रे-मीर' फ़ारसी में लिखा है। इस 
में श्रपने साहित्य पर प्रकाश नहीं डाला है बल्कि अपने निजी 
जीवन की घटनाओं के साथ ही तत्कालीन राजनीतिक उथल- 
पुथल और लड़ाइयों का उल्लेख है। इस पुस्तक का इतिहास 
के इृष्टिकोण से भी महत्व है । 

फ़ारसी दीवान को छोड़कर उपयुक्त सभी पुस्तकें प्रका- 
शित हो गई हैं । किन्तु सामान्यतः इस समय भारत के बाज़ारों 
में प्राप्य नहीं हैं । यहाँ तक कि उदृ कुल्लियात भी पुस्तकालयों 
के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलता । अरब मालूम हुआ है 
कि लखनऊ का (राजा) राम कुमार भागंव प्रेस कुल्लियात को 
फिर से छुपाने का प्रबंध कर रहा है। उदृ्‌ के महानतम 
कवि की रचनाओं की यह दशा दुख का विषय है । 





पहला दोवान 


था मुस्तआर!' हुस्न से उसके जो नूर था 
खुर्शीद में भी उसका ही ज़र्रा' जहूर* था 
पहुँचा जो आप" को तो मैं पहुंचा खुदा के तई 
मालूम यह हुआ कि बहुत में भी दूर था 
कल पाँव एक कासा-ए-सर' पर जो झा गया 
यकसर वो उस्तख्वान* शिकस्तों" से चूर था 
कहने लगा कि देख के चल राह, बेखबर ! 
में भी कभ्रू किसू का सरे - पुर - ग़रूर था 
था वह तो रहद्के - हरे - बहिश्ती” हमीं में 'मीर' 
समभे न हम तो फ़हम"” का अपनी क़सूर था । 
९ ९ ९ 
उल्टी हो गयीं सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया 
देखा इस बीमारी-ए-दिल ने आखिर काम तमाम किया 
अहदे-जवानी ” ” रो-रो काटा पीरी' में लीं आंखें मद 
यानी रात बहुत जागे थे सुबह हुई आराम किया 
नाहक़ हम मजबूरों पर यह तोहमत है मुख्तारी?? की 
चाहते हैं सो आप करें हैं हमको अबस"* बदनाम किया 
१. उधार लिया हुआ २. सूर्य ३. किचित ४. प्रकट होना ५. स्वयं 
६. खोपड़ी ७. हड्डी ८. चोटों &. हुर को लजाने वाला प्रियतम 
(ईएवर) १०. समझ ११. यौवन-काल १२. बुढ़ापा १३. स्वतन्त्रता 
१४, बेकार 
8 केश : 
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यां के सफेदो-स्याह में हमको दरुल जो है सो इतना ही 
रात को रो-रो सुबह किया और दिन को ज्यू त्यू शाम किया 
'मीर' के दोनो-मज़हब को अब पूछते क्‍या हो उन ने तो 
कद्का खंचा देर" में बेठा कब का तक इस्लाम किया 
हक ९ >> 
जिस सर को ग़रूर आज है याँ ताजवरी* का 
कल उस पे यहीं शोर है फिर नौहागरी* का 
आफ़ाक़' की मंजिल से गया कौन सलामत 
असबाब लुटा राह में याँ हर सफ़री” का 
ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम 
आरफाक़ की इस कारगहे - शीशागरी“ का 
टुक 'मीरें-जिगर-सोख्ता' की जल्द खबर ले 
क्या यार भरोसा है चिराग्रे - सहरी'" का 
९ < < 
मुंह तका ही करे है जिस-तिस का 
हैरती'' है ये आईना किस का 
शाम से कुछ बुका-सा रहता है 
दिल हुआ है चिराग्र मुफ़्लिस** का 
ताब' किसको जो हाले-'मीर' सुने 
हाल ही और कुछ है मजलिस का 
है ५ ९ ९ 





१. तिलक २. मंदिर ३. छोड़ना ४. बादशाहत ५. रोना-पीटना 
६. संसार ७. यात्री ८. शीशे का कारखाना €. दिल-जला 'ीर' 
१०. सुबह का दिया ११. मग्न, प्रेमी १२. निर्धन १३- ताक़त 


मौर ३७ 


जब जुनूं से हमें तवस्सुल' था 
अपनी जंजीर-पाई का गुल था 
बिसस्‍्तरा था चमन में ज्यू बुलब॒ुल 
नाला सरमाया-ए-तवक्कुल”' था 
इक निगह को वफ़ा न की, गोया 
मौसमे-गुल" सफ़ीरे-बुलबुल था 
अब तो दिल को न ताब है न क़रार 
यादे-अय्याम' जब तहम्घुल” था 
खूब दरयाफ्त जो किया हमने 
वक्‍ते-खुश* 'मीर' नगहते-गुल” था 
९ ५ ९ 
हमारे आगे तेरा जब किसूने नाम लिया 
दिले-सितमज़दा को"* हमने थाम-थाम लिया 
खराब रहते थे मसजिद के गागे मंखाने 
निगाहे-मस्त ने साक़ी की इन्तक़ाम"" लिया 
मेरे सलीक़े से मेरी निभी मुहब्बत में 
तमाम उम्र में नाकामियों"* से काम लिया 
अगच्चे गोशा-गुजीं ** हूं में शायरों में 'मीर' 
पे मेरे शोर ने रूए-जमीं'* तमाम लिया 
९ ९ ५ 
१. सम्बन्ध २. पाँव में जंजीर होना ३. संतोष की पूंजी ४. बहार 
५. बुलबुल का दृत ६. (उन) दिनों की याद (झ्राती है) ७. सहन- 
शीलता ८. श्रच्छा समय €. फूल की खुशबू १०. सताए हुए हृदय को 
११. बदला १२. भ्रसफलताझों १३. एकांत-वासी १४. पृथ्वीतल 


मेहर” की तुभसे तवकक़ों थी, सितमगर निकला 

मोम समझे तेरे दिल को सो पत्थर निकला 

जीते जी, आह, तेरे कूचे से कोई न फिरा 

जो सितम-दीदार रहा जाके सो मर कर निकला 

दिल की ञ्राबादी की इस हद है ख़राबी कि न पूछ 

जाना जाता है कि इस राह से लश्कर निकला 
९ < ७ 


आलम में कोई दिल का तलबगार न पाया 
इस जिस का यां हमने खरीदार ने पाया 
हक़ ढूंढने का आपको आता नहीं वरना 
आलम है सभी यार कहां यार न पाया 
सूराख है सीने में हर इक शख्स के तुझ से 
किस दिल के तेरा तीरे-निगह पार न पाया 
आईना भी हैरत से मुहब्बत की हुए हम 
पर सेर हो उस शख्स का दीदार न पाया 
वह खेंच के शमशीरे-सितम रह गया जो '"मीर' 
खूरेज़ी' का यां कोई सज्ावार* न पाया 


९ ५ ० 


दिल के तई आतिशे-हिजरां" से बचाया न गया 
घर जला सामने और हम से बुकाया न गया 


१. कैपा २. श्राशा ३. दुखी ४. श्रधिकार ५. जी भर कर ६. खुन 
बहाना ७. पात्र ८. विरहाग्नि 


मीर ३६ 


क्या तुनुक-हौसला" थी दीदा-ए-दिल' अपनी, आह ! 
एक दम राज़ मुहब्बत का छुपाया न गया 
दिल जो दीदार के क़ातिल का बहुत भूखा था 
उस सितम-कुश्ता” से इक ज़र्म भी खाया न गया 
९ रे है 
गुल ने हरचंद कहा बाग में रह, पर उस बिन 
जी जो उचटा तो किसू तरह लगाया न गया 
मीर' मत उस्न गरेबां के फटे रहने का कर 
जुरूमे-दिल, चाके-जिगर* था कि सिलाया न गया ? 


< ९ ९ 
बारहा' गोर* दिल भंका लाया 
ग्रबकी शर्तेवफ्ा बजा लाया 
क़द्र रखती न थी मताश्रन-ए-दिल" 
सारे आलम में में दिखा लाया 
दिल कि इक क़तरा खूं नहीं है बेश 
एक झालम के सर बला लाया 
इब्तदा' ही में मर गये सब यार 
इश्क को कौन इन्तहा?* लाया 
भ्रब तो जाते हैं बृुतकदे'' से 'मीर' 
फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया 


१. कम होसले की २. हृदय की झ्रांत ३. पीड़ित ४. बहाना 
४. कलेजे का छेद ६. कई बार ७. क़त्र ८. हृदय-रूपी पू जी €. प्रारंभ 
१०. भ्रंत ११. मंदिर 


४० मीर 


कब तलक यह सितम उठाइएगा ? 
एक दिन यूं ही जी से जाइएगा 
शकक्‍ले-तस्वीरे-बेखुदी! कब तक ? 
किसू दिन आप में भी आइएगा ? 
सब से मिल चल कि हादसे” से फिर 
कहीं ढूंढा भी तो न पाइएगा 
कहिएगा उससे क्िस्सा-ए-मजन्‌ 
यानी परदे में ग़म सुनाइएगा 
शरकते-शेखो-वरहमन से "मीर' 
काबा-ओ-देर से भी जाइएगा 
५ ९ ९ 

ग़म रहा जब तक कि दम में दम रहा 
दिल के जाने का निहायत ग़म रहा 
दिल न पहुँचा गोशा-ए-दामां' तलक 
क़तरा-ए-खूं था मिज्ञा” पर जम रहा 
जामा-ए-एहरामे-जाहिदट पर न जा 
था हरम* में लेक' ” नामहरम  ” रहा 
मेरे रोने की हक़ीकत जिसमें थी 
एक मुद्दत तक वो काग़ज़ नम रहा 

७ ० 


हि 


१. प्रात्म-विस्मृति की तस्वीर बने हुए २. श्रपने. ३. संयोग 
४. दँख श्रौर ब्राह्मण को साथ लेना ५. काबा और मंदिर ६. दामन 
का कोना ७. पलक ८. कमंकांडी मुसलमानों द्वारा काबे में पहना जाने 
वाला बग्रर सिला पवित्र वस्त्र €.काबा १०. किन्तु ११. (ईश्वरीय 
रहस्य से) भनभिज्ञ 


सुबहे-पगीरी शाम होने आयी "मीर 

तून चेता यां बहुत दिन कम रहा 

>> हक ९ 

जो इस शोर से 'मीर' रोता रहेगा 

तो हमसाया"” काहे को सोता रहेगा 

मुभे काम रोने से अक्सर है, नासह' 

तू कब तक मेरे मुंह को धोता रहेगा 

बस ऐ गिरिया* आंखें तेरे क्‍या नहीं हैं 

तू कब तक जहां को डुबोता रहेगा 

मेरे दिल ने वह नाला पंदा किया है 

जरस"* के भी जो होश खोता रहेगा 

बस ऐ 'मीर' मिज़गां' से पोंछ आंसुझों को 
तू कब तक ये मोती पिरोता रहेगा 

<> ९ ५ 
किसकी मसजिद ? कंसे मेख़ाने ? कहां के शेखो-शाब*? 
एक गदिश में तेरी चश्मे-सियह को सब खराब 
मूद रखना चश्म' का हस्ती में ऐने-दीद*" है 
कुछ नहीं श्राता नज़र जब आंख खोले है हुबाब"" 
मत ढलक मिज़गां?* से अब तू ऐ सरहके-आ्राबदार " * 
मुफ्त में जाती रहेगी तेरी मोती कीनसी आब 


१. पड़ोसी २. उपदेश देने वाला ३. रुदन ४. चौख $, घंटा 
६. पलकों ७. घामिक लोग ५. काली भ्रांतस €, भांख १०. ठीक 
देखना ११. बुलबुला १२. पलक १३. पानीदार भांसू 


“४२ मीर 


कुछ नहीं, बहरे-जहां' की मौज पर मत भूल 'मीर' 
द्र से दरिया नज़र आता है लेकिन है सुराब' 
5 ५ ९ 
मेरे संगे - मज़ारं पर फ़रहाद 
रख के तेशा कहे है 'या उस्ताद 
फ़िक्रन-तामीर* में न रह मुनग्रम'" 
ज़िन्दगानी की कुछ भी है बुनियाद 
सुनते हो ट्कसुनो किफिर मु बाद 
न सुनोगे ये नाला-ओ्रो-फ़रियाद 
तेरी क्रैदे-क़फ़स का क्‍या शिकवा 
नाले अपने से, अपने से फ़रियाद 
नहीं सूरत-पजीर” नकक्‍्श"“ उसका 
यू ही तसदीभ्र खेंचे है बहजाद" * 
< <> ९ 
ग़रों से मिल चले तुम मस्ते-शराब होकर 
गरत से रह गये हम यकसू"” कबाब होकर 
परदा रहेगा क्योंकर खुर्शीदि-ख़ावरी' * का 
निकले है सुबह वह भी अ्रब बेनक़ाब होकर 
कल रात मुँद गयी थी बहुतों की आंखें ग़श से 
देखा किया न कर तू सरमस्ते-ख्वाब' होकर 
१. संसार-सागर २. लहर ३. मृग-मरीचिका ४. क़ब्र का पत्थर 
५. निर्माण की चिन्ता ६. धनी ७. साकार होने वाला ८. रूप-रेखा 


&. बेकार मेहतत १०. एक प्राचीन नामी चित्रकार ११. एकदम 
१२. सूये १३. नींद का माता 


मीर ४३ 


इक क़तरा आब' मेंने इस दोर में पिया है 
निकला है चर्मे-तर* से वह खूने-नाब” होकर 
भ्रा बंठता था सूफ़ी हर सुबह मंकदेएं में 
शुक्रे:खुदा कि निकला वाँ से ख़राब होकर 
दर्मो-हया कहाँ तक, हैं 'भीर' कोई दम के 
अब तो मिला करो तुम टुक बेहिजाब" होकर 
९ ५ >> 
हैं बाद मेरे मर्ग' के आसार से* अब तक 
सूखा नहीं लोह दरो-दीवार से अब तक 
रंगीनी-ए-इशक़ उसके मिले पर हुई मालूम 
सोहबत न हुई थी किसी खूंडवार से अ्रब॒ तक 
मुहत हुई घुट-घुट के हमें शहर में मरते 
वाक़िफ़ न हुआ कोई इस असरार' से श्रब तक 
बरसों हुए दिल-सोख्ता' बुलबुल को ग्रुए)!” लेक! 
इक दृद?* सा उठता है चमन-जार '” से अरब तक 
देखा था कहीं साया तेरे क़द का चमन में 
हैं मीर' जी आवारा परीदार”* से अब तक 
९ ५ ९ 
सोज़िदोे-दिल** से मुफ़्त गलते हैं 
दाग जसे चिराग जलते हैं 
१.पानी २. भीगी आंख ३. शुद्ध रकतक ४. दशराब-खाना 
५. बेपरदा ६. मौत ७. चिहृन-से ८. भेद £. दुखी १०.मरे ११. लेकिन 
१२. घुआं १३. बारा १४. जिस पर परी का साया पड़ा हो १५. दिल 
का जलना 


४४ मीर 


इस तरह दिल गया कि हम अब तक 
बैठे रोते हैं हाथ मलते हैं 
भरी ग्राती हैं ग्राज यू आँखें 
जेसे दरिया कहीं उबलते हैं 
दमे-आख़िर'” है बेंठ जा, मत जा 
सब्र कर हुक कि हम भी चलते हैं 
तेरे बेखद' जो हैं सो क्‍या चेतें 
ऐसे डूबे कहीं उछलते हैं? 
मीर साहब को देखिए जो बने 
अब बहुत घर से कम निकलते हैं 
९ < <> 


जिनके लिए अपने तो यू जान निकलते हैं 
इस राह में वे जेसे अभ्रनजान निकलते हैं 
मत सहल हमें जानो फिरता है फ़लक* बरसों 
तब खाक के परदे से इन्सान निकलते हैं 
किसका है क़िमाश ऐसा गूदड़ भरे हैं सारे 
देखो न जो लोगों के दीवान निकलते हैं 
इन आईना-रूयों* के क्‍या 'मीर' भी अ्ाशिक् हैं 
जब घर से निकलते हैं हैरान निकलते हैं 


५ ९ ७ 


१. अन्त समय २. भात्म-विस्मृत प्रेमी ३. भासमान ४. ढंग 
४. दपंणा जैसे (निर्मल) चेहरों वाले 


मीर डर 


<...जफ़ाएं देख लियां बेवफ़ाइयां देखीं 
भला हुआ कि तेरी सब बुराइयां देखीं 
तेरे विसाल” के हम शौक़ में हो आवारा 
अजीज दोस्त सभों की जुदाइयां देखीं 
शहां कि कुहले-जवाहर३ थी ख़ाके-पा४ जिनकी 
उन्हीं की आंखों में फिरती सलाइयां* देखीं 
बनी न अपनी तो उस जंगजू्‌* से ग्रपनी 'मीर' 
लड़ाई जब से हम आँखें, लड़ाइयां देखीं 
९ < ९० 
कर नालाकशी" कब तई” ओऔक़ात" गुज़ारें 
फ़रियाद करें किस से, कहां जाके पुकारें 
दिल में जो कभी जोशे-ग़म उठता है तो तादेर " * 
आंखों से चली जाती हैं दरिया की सी धारें 
जिस जगह ख़सो-खार”' के अब ढेर लगे हैं 
यां हमने इन्हीं श्रांखों से देखी हैं बहारें 
मंजूर है कब से सरे-शोरीदा का देना 
बढ़ जाय नज़र कोई तो यह बोभ उतारें 
नाचार हो रुखसत जो मंगा भेजी तो बोला 
में क्या करू, जो 'मीर' जी जाते हैं, सिधारें 
< < < 


१. मिलन २. बादशाह लोग ३. जवाहर का सुरमा ४. चरण-रज 
५, झांखों का फोड़ा जाना (संभवतः इसमें शाह भ्रालम की ग्रुलाम क़ादिर 
झहेले द्वारा श्रांखें फोडे जाने की श्रोर संकेत है) ६. लड़ाकू (प्रियतम) 
७. रोना ८. तक €. समय १०. देर तक ११. घास-फूत 


४६ मीर 


गआ्ररजूएं हज़ार रखते हैं 

तो भी हम दिल को मार रखते हैं 

बक़' कम-होसला है, हम भी तो 

दिलके - बेक़रार'ं रखते हैं 

न निगह, ने पयाम, ने वादा 

नाम' को हम भी यार रखते हैं 

हम से खुश-जमज़मा कहां, यूं तो 

लबो-लहजा हज़ार रखते हैं 

चोट्टे दिल के हैं बुतां मशहूर 

बस यही एतबार रखते हैं 

फिर भी करते हैं 'भीर' साहब इश्क़ 

हैं जवां, इतिख्यार रखते हैं 

७ हे है 
शेख जी आश्नो मुसलला* गिरवे-जाम< करो 
जिनसे तक़वा" के तई ** सफ़ें-मै-श्रो-जाम" ” करो 
नेकनामी व तक़ावत”* को दुआ जल्द कहो 
दीनो - दिल पेशकशे - सादाए - खुदकाम करो 
सायाए-ग्रुल? में लबे-छू** पे |गुलाबी" * रक्‍्खो 
हाथ में जाम. को लो, आपको बदनाम करो 


१. बिजली २. बेचेन दिल ३, न ४. भ्रच्छा गाने वाले ५. अच्छी 
भ्रावाज़ ६. हज़ारों लोग या बुलबुल (हज़ार दास्तां) ७. वह कपड़ा जिस 
पर नमाज़ पढ़ी जाती है ८५. शराब के लिए गिरवी रखना €. धामिकता 
की पूजी १०. को ११. दवराब के लिए खर्च १२. पवित्रता १३. फूलों 
के साये में १४. नहर के किनारे १५. सुराही 


मोर 


४७ 


रात तो सारी कटी सुनते परीशां - गोई" 
मीर' जी कोई घड़ी तुम भी तो आराम करो 


< ९ & 
हम हैं मजरूह' माजरा है यह 
वह नमक छिड़के है मज़ा है यह 
ग्राग थे इब्तदाए-इश्क़” में हम 
ग्रब॒ जो हैं ख़ाक इन्तहा है यह 
बुदे - आदम* नमृदे - शबनम'* है 
एक दो दम में फिर हवा है यह 
शक्कर उसकी जफ़ा का हो न सका 
दिल से अपने हमें गिला" है यह 
में तो चुप है, वो होंट चाटे है 
क्या कहूँ रीकने की जा" है यह 
मीर!” को क्‍यों न मुग़तनम" जानें 
अगले लोगों में इक रहा है यह 


९ ५ 


2 


जिंदगी होती"' है अपनी ग्रम के मारे देखिए 
मूंद लीं आंखें इधर से तुमने प्यारे देखिए 
राहे-दूरे-इइक़ में अरब तो रखा हमने कदम 
रफ्ता-रफ्ता पेश क्‍या श्राता है बारे देखिए 


नल 5 





का अस्तित्व ६. श्रोस का प्रकट होना 
६. ग्रगीमत १०. खत्म होती 


१. बेकार बातें २. घायल ३. प्रेम का श्रारम्भ ४. अंत ४. मानव 


७. शिकायत ८. जगह 


इछ मीर 


खंजरे-बेदाद'* को क्‍या देखते हो दमबदम 
चहम" से इंसाफ की सीने हमारे देखिए 
एक खे हो बह गया, दो स्ेते ही रोते गये 
दीदा-भो-दिल' हो गये हैं सब किनारे देखिए 
रह गये सोते के सोते क़ाफिला जाता रहा 
हम तो 'मीर' इस रह के ख्वाबीदा" हैं बारे देखिए 

है ९ ७0 

हस्ती भ्रपगीा हबाब” की सी है 

यह नुमाइश सुराब' की सी है 

नाजूकी उसके लब* की क्‍या कहिए 

पंखड़ी इक गुलाब की सी है 

बार - बार उसके दर पे जाता हैं 

हालत श्रब इज़्तराब” की सी है 

में जो बोला, कहा कि यह आवाज़ 

उसी खाना-ख़राब"* की सी है 

भमीर उन नीम-बाज"" आंखों में 

सारी मस्ती शराब की सी है 


हि < <> 


यारब ! कोई हो इश्क़ का बीमार न होवे 
मर जाय वले"" उसको ये आज़ार न होवे 


१. भत्याचार रूपी खंजर २. ध्रांख ३. ध्रांखें श्रौर दिल ४. सोने 
बाला ५. बुलबुला ६. मृग-मरीचिका ७. होंठ ५. बेचेनी €. श्रभागा 
१०. भपखुली ११. किन्तु 


मीर है 


ज़िदां' में फंसे, तौक़ पड़े, कद में मर जाय 
पर दामे-म्रुहब्बत* में गिरफ्तार न होवे 
इस वास्ते काँपूँ है कि है आह निपट सर्द 
यह बाउ' कलेजै के कहीं पार न होवे 
सहराए-मुहब्बत * है, कदम देख के रख 'मीर'” 
यह सेर सरे-कचा-श्रो-बाज़ार४ न होवे 
< ७ ५ 
जब कि पहलू से यार उठता है 
दर्दे बे - इख्तियार उठता है 
अब तलक भी मज़ारे-मजन्‌' से 
नातवां* इक गुबार उठता है 
है बयूला गबार किसका 'मीर' 
कि जो हो बेक़रार उड़ता है 


<> < < 


जिन-जिन को था ये इश्क़ का आज़ार मर गये 
अक्सर हमारे साथ के बीमार मर गये 
यूं कानों-कान गुल" ने न जाना चमन में श्राह 
सर को पटक के हम पसे-दीवार" मर गये 
सद कारवां!* वफ़ा है कोई पूछता नहीं 
गोया मताग्न - ए - दिल*" के खरीदार मर गये 


१. कद २. प्रेमणजाल ३. वायु ४. प्रेम का जंगल ५. गलियाँ 
भोौर बाज़ारों की सर ६. मजमू्‌ की क़ब्र ७. भ्रशक्त ५. फूल (प्रियतम) 
९. दीवार के पीछे १०. सकड़ों कारवानों में ११. दिल की दोलठ 


४१७० मीर 


मजन न दहश्त' में है न फ़रहाद कोह" में 
था जिन से लुत्फ़े-जिन्दगी वे यार मर गये 
तुक से दो-चार होने की हसरत में मुब्तलाः 
जब जी हुए वबाल तो नाचार मर गये 
घबरा न भीर' इश्क़ में इस सहल जीस्त" पर 


जब बस चला न कुछ तो मेरे यार मर गये 
< ७ > 


देखा करू तुभी को मंजूर है तो यह है 
आँखें न खोलूं तुक बिन मक़दूर" है तो यह है 
रोने में दिन कटे है ओआहो-फुग़ां' में रातें 
गर शरल है तो यह है मज़कूर”" है तो यह है 
चाके-जिगर“ को मेरे बरजा' है जो कहो तुम 
गर जख्म हेतो यह है नासूर है तो यह है 
< ९ हक 
खुरशीद'" तेरे चेहरे के आग न आ सके 
उसको जिगर भी शर्तें है जो ताब ला सके 
हम गर्म-रो"" हें राहे-फ़ना)'* के शरर-सिफ़्त"३ 
ऐसे न जायेंगे कि कोई खोज पा सके 
ग़ाफिल न रहियो श्राहे-ग़रीबां) से सरकशां"४ 
ताक़त है इसको यह कि जहां को जला सके 


१. जंगल २. पहाड़ ३. फंसे हुए ४. जिंदगी ५. क्षमता, भाग्य 
६. रोना-चिल्लाना ७. ज़िक्र 5. कलेजे का छेद €. उचित १०. सूर्य 
११. यात्रारत १२. मिटने का रास्ता १३. चिंगारी की तरह 
१४. ग़रीबों की हाय १५. धमंडी लोगो 


मीर ५१ 


क्या करू शरह” खस्ताजानी" की 
मेंने मर मर के ज़िन्दगानी की 
हाले - बद” गुफ्तनी नहीं मेरा 
तुमने पूछा तो मेहरबानी की 
तिशइ्ना-लब४ मर गये तेरे अशिक़ 
न मिली एक बंंद पानी की 
जिससे खोई थी नींद 'मीर' ने कल 
इब्तदा' फिर वही कहानी की 


९ ० ५ 


नहीं वसवास” जी गंवाने के 
हाय रे जौक़” दिल लगाने के 
मेरे तग़ईरे-हाल” पर मत जा 
इत्तफाक़ात हैं जमाने के 
दमे-आखिर ही क्यान आना था 
और भी वक्‍त थे बहाने के 
इस कदूरत*" को हम समभते हैं 
ढब हैं ये खाक में मिलाने के 
चदमे - नज़्मे - सिपहर” ” भपके है 
सदक़े इस अंखड़ियां लड़ाने के 


१. व्याख्या २. प्रति दुख ३. बुरा हाल ४. कथनीय ५. प्यासे 
६. भारंभ ७. डर ८. शौक़ &. दु्दशा १०. दिल का मैल ११. सितारों 
की भ्रांस 


५२ मीर 


दीनो-दिल होशो-सब्र सब हो गये 
आगे आगे तुम्हारे आने के 
९ ९ <> 

फक़ीराना” आये सदा' कर चले 
मियां खुश रहो हम दुआ कर चले 
शफ़ा अपनी तक़दीर ही में न थी 
कि मक़दूर" भर तो दवा कर चले 
वो क्‍या चीज़ है ग्राह जिसके लिए 
हर इक चीज से दिल उठाकर चले 
कोई ना-उमेदाना करते निगाह 
सो तुम हमसे मुंह भी छुपाकर चले 
दिखाई दिये यू कि बेखुद* किया 
हमें आपसे भी जुदा कर चले 
कहें क्या जो पूछे कोई हमसे 'मीर' 
जहां में तुम आये थे क्या कर चले 
९ < ९ 


करो तवक्कुल* कि आशिक़ी में न यू करोगे तो क्‍या करोगे 
अलम" जो यह है तो दर्दमंदों कहां तलक तुम दवा करोगे 
अखीरे-उल्फ़त यही नहीं है कि जलके आखिर हुए पतंगे 
हवा जो यां की ये है तो यारो गबार बनकर उड़ा करोगे 


१. फ़कीरों की तरह २. भ्रावाज लगाना ३. वाक़त ४. निराशा- 
पूर्वक ५. आत्म-विस्मृत ६. सब्र ७. दुख 


मीर भरे 


बला है ऐसा तपीदने-दिल" कि सब्न इस पर है सख्त मुश्किल 
दिमाग़ इतना कहाँ रहेगा कि दस्त-बर-दिल' रहा करोगे 
अदम” में हमको ये ग़म रहेगा कि औरों पर ञ्रब सितम रहेगा 
तुम्हें तो लत है सताने हो की किसू पे आखिर जफ़ा करोगे 
अगर्चे अब तो ख़फ़ा हो लेकिन मुए" गए पर कभू हमारे 
जो याद हमको करोगे प्यारे तो हाथ अपने मला करोगे 
ग़मे-मुहब्बत॒ से 'मीर' साहब बतंग' हूं में, फ़कौर हो तुम 
जो वक्‍त होगा कभी मुसाइद” तो मेरे हक़ में दुआ करोगे 
< <> हक । 
इधर से अब्न”" उठकर जो गया है 
हमारी खाक पर भी रो गया है 
मुसायब “और थे, पर दिल का जाना 
अजब इक सानहा ' ” सा हो गया है 
सिरहाने 'मीर के कोई न बोलो 
ग्रभी टुक रोते-रोते सो गया है 
< < ९ 
गर दिल है यही मुजतरिबुल-हाल ' तो ऐ 'मीर' 
हम जेरे-ज़मीं'' भी बहुत आराम करेंगे ! 
९ ५ ९ 


कण “पाणणभजा भा पाक एप: 


१. दिल का तड़पना २. दिल पर हाथ रखे ३. परलोक ४. जुल्म 
५. मरने ६. तंग ७. शुभ ८. बादल €. मुसीबतें १० दुघंटना 
११. बेचेन १२, जमीन के नीचे (कब्र में) 


दूसरा दोवान 


लज़्ज़त से नहीं खाली जानों का खपा जाना 
कब खिज्रो-मसीहा” ने जीने का मज़ा जाना 
कब बंदगी' मेरी सी बंदा करेगा कोई 
जाने है खुदा उसको में तुभको खुदा जाना 
था नाज़ बहुत हमको दानिस्त पर अपनी भी 
आखिर वो बुरा निकला हम जिसको भला जाना 
ऐ शोरे-क़यामत हम सोते ही न रह जाएं 
इस राह से निकलो तो हमको भी जगा जाना 
जाती है ग़ुज़र जी पर उस वकक्‍षत क़यामत सी 
याद आवे है जब तेरा यक -बारगी आा जाना 
९ <> ९ 
वो तुर्क-मस्त*" किसू की ख़बर नहीं रखता 
कि में शिकारे-जबू* हूं, जिगर नहीं रखता 
जिन्‍्हों के दम में है तासीर और हें वे लोग 
हमारा नालाए-जांकाह* असर नहीं रखता 
खुदा की ओर से यह एतबार है वरना 
जो खूब देखो तो में कुछ हुनर नहीं रखता 





१. हजरत खित्ञ और ईसा मसीह भ्रमर माने गये हैं २. उपासना 
३. समझ ४. प्रलय-नाद ५. बेपरवा प्रियतम ६. कमजोर शिकार 
७. तीव्र रुदन 


$ कह 2 


मीर ५५ 


जुदा जुदा फिरे है 'मीर सब से किस खातिर 


खयाल मिलने का उसके अगर नहीं रखता 
<> ९ <* 


नागह” जो वह सनम" सितम-ईजाद आा गया 
देखे से तौर उसके खुदा याद आ गया 
फोड़ा था सर तो हमने भी पर इसको क्‍या करें 
जो चश्मे-रोज़गार में फ़रहाद आ गया 
ग्रपगा भी क़स्द" था भरे-दीवारे-बाग़ का 
तोड़ा ही था क़फ़स"* को कि सय्याद” आगया 
जौरो-सितम उठाने ही उसके पड़ेंगे शेख 
मसजिद में गर वो आशिक्े-बेदाद” आगया 
देखेंगे आदमी की रविश 'ीर' हम तेरी 
गर सामने से हुक वो परीज्ञाद आ गया 
९ <> ९ 
क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता 
ग्रब॒ तो चुप भी रहा नहीं जाता 
ताक़तेदिल तलक तशञ्रब" खेंचे 
ग्रब॒ सितम तक सहा नहीं जाता 
उस दुरे-तर" * का हैरती' ' है बहर' * 
तब तो उससे बहा नहीं जाता 
१. भ्रचानक २. प्रिययवम ३. निष्ठुर ४. दुनिया कौ 
ग्रांव. ५. इरादा ६. पिजरा ७. चिड़ीमार ८. निष्ठुरता- 
प्रेमी (प्रियम) €. रंज १०. पानीदार मोती ११. प्रेम-मग्न 
१२. समुद्र । 


५६ मीर 


कब तेरी रह में “मीरे-गर्द-प्रालूद' 
लोह में आ नहा नहीं जाता 


< <& ५ 


बंधा रात आंसू का कुछ तार सा 
हुआ अब्र-रहमत” ग्रुनहगार सा 
कोई सादा ही उसको सादा कहे 
लगे है हमें तो वो ग्रय्यारँ सा 
मुहब्बत है या कोई जी का है रोग 
सदा में तो रहता हूं बीमार सा 
जो ऐसा ही तुम हमको समभो हो सहल 
हमें भी ये जीना है दुश्वार सा 
मगर' आंख तेरी भी चिपकी कहीं 
टपकता है चितवन से कुछ प्यार सा 
नहीं 'मी रे-मस्ताना सोहबत का बाब”* 
मुसाहिब करो कोई हुशियार सा 


९ <> ९ 


ऐ नुकीले ये थी कहां की अ्रदा 
खुब गयी जी में तेरी बांकी श्रदा 
जादू करते हें इक निगाह के बीच 
हाय रे चश्मे - दिलबरां” की श्रदा 


१. राह २. घुलि-घूसरित 'मीर' ३. देवी कृपा का बादल ४ मूर्ख, 
भोला ५. चालाक ६. शायद ७, लायक <५. प्रियतमों की प्रांख 


बात कहने में गालियां दे है 
सुनते हो मेरे बदज़वां की श्रदा 
दिल चले जायें हें ख़राम” के साथ 
देख चलते में इन बुतां' की अदा 
खाक में मिल के 'मीर' हम समभे 
बे-अदाई थी आसमां की ग्रदा 
<> <> <> 


तुक बिन ऐ नौबहार के मानिन्द 
चाक' है दिल श्रनार के मानिन्द 
पहुँची शायद जिगर तक आतिशे-इश्क़ 
ग्रहक हैं सव दारारोँ के मानिन्द 
हार कर शब" गले पड़े उसके 
हम भी फूलों के हार के मानिन्द 
बक़” तड़पी बहुत वले“” न हुई 
इस दिले-बेक़रार के मानिन्द 
उसकी सरतेज़ हर पलक है भीर' 


खंजरे - आाबदार के मानिन्द 
रु ९ <> 


क्या इद्के-खाना-सोज" के दिल में छुपी है श्राग 
इक सारे तन-बदन में मेरे फुंक रही है. आग 


५७ 


१. चाल २. सुन्दर लोग ३. फटा ४. भ्रांसू ५. चिगारी ६. रात 
७. बिजली ८. किन्तु €. बर्बाद करने वाला हृढक़ 


जल-जल के सब इमारते-दिल खाक हो गयी 
केसे नगर को आह मुहब्बत ने दी है झ्राग 
रोजे-अज़ल"” से आते हैं होते जिगर कबाब 
क्या ग्राजकल से इश्क़ की यारो जली है आग 
यारब हमेशा जलती ही रहती हैं छातियां 
यह कंसी आशिक़ों के दिलों में री है झ्राग 
अफ़सुदंगी-ए-सोख्ता जाना है क़हर "“मीर' 
दामन को टुक हिला कि दिलों की बुभी है आग 
९ है का 


है तहे-दिल' बुतों के क्या मालूम 
निकले परदे से क्‍या खुदा मालूम 
यही जाना कि कुछ न जाना हाय 
सो भी इक उम्र में हुआ मालूम 
इल्म सब को है यह कि सब तू है 
फिर है अल्लाह कसा नामालूम 
इृदक़ जाना था मार रकक्‍खेगा 
इब्तदा में थी इन्तहाँ मालूम 
इदक़ है ऐ तबीब” जी का रोग 
लुत्फ़' कर है जो कुछ दवा मालूम 
दिल बजा हो तो 'मीर' कुछ खावे 
कुढ़ने पचने में इश्तहा” मालूम 
९ हि ५ 


१. झादि दिवस २. दिल के भन्दर ३. शझारंभ 
५. चिकित्सक ६. कुपा ७. भूख 


छ, 


मीर 


श्रन्त 


मीर 


करते हैं जो कि जी में ठाने हैं 
खबरू" किसकी बात माने हैं 
जा हमें उस गली में गिर रहना 
जोफ़ोी - बेताक़ती' बहाने हैं 
पूछ अहले-तरब' से शौक अपना 
वे ही जानें जो खाक छाने हैं 
इक करते हैं उस परीरू से 
मीर' साहब भी क्‍या दिवाने हैं 


< ७ >> 


फ़िराक़ आंख लगने की जा' ही नहीं 
पलक से पलक आशना” ही नहीं 
मुहब्बव॒ जहां की तहां हो चुकी 
कुछ इस रोग की है दबा हो नहीं 
वो क्‍या कुछ नहीं हुस्न के शहर में 
नहीं है तो रस्मे-वफ़ा ही नहीं 
नहीं देर* ग्गर 'मीर' काबा तो है 
हमारे कोई क्‍या खुदा ही बहीं 


हु >> ९ 


मुहब्बव॒ ने खोया खपाया हमें 
बहुत उनने ढूंढा न पाया हमें 


५. विरह ६. जगह ७. परिचित ८५. मंदिर 


५६ 


१. सुन्दर लोग २. कमजोरी ३. सुखी लोग ४. सुन्दर प्रियतम 


६० 


मीर 


गहे' तर रहीं गाह' खुंबस्ता' थीं 
इन आंखों ने क्‍या क्‍या दिखाया हमें 
मले डाले है दिल कोई इश्क में 
ये क्‍या रोग यारब लगाया हमें 
जवानी दिवानी सुना क्‍या नहीं 
हसीनों का मिलना ही भाया हमें 
न समभी गयी दुश्मनी इश्क़ की 
बहुत दोस्तों ने जताया हमें 
कोई दम कल ग्रायी थी मजलिस में “मीर' 
बहुत इस ग़ज़ल पर रुलाया हमें 


< < ९ 


सब सरगुज़श्त सुन चुके अ्रब चुपके हो रहो 
आख़िर" हुई कहानी मेरी तुम भी सो रहो 
जोशे - मुहीते - इश्क में क्या जी से गुपतगू 
इस गौहरे - गिरामी' से श्रब॒ हाथ धो रहो 
इतना सियाह-खानए-ग्राशिक़” से नंग* क्‍या 
कितने दिनों में आये हो यां रात तो रहो 
खतरा बहुत है 'मीर' रहे - सम्रबे - इश्क़" में 
ऐसा न हो कहीं कि दिलो-दीं को खो रहो 


१. कभी २. कभी ३. खून से चिपकी हुईं ४. कहानी ५. समाप्त 


६. कीमती मोती ७. प्रेमी के भ्रन्धेरे घर ५. शर्म &€, प्रेम का कठिन 


मार्ग 


मीर ६१ 


इस बाग्रे-बेसबात' में कया दिल सबा' लगे 
क्या-क्या निहाल? देखते यां पांव आ लगे 
किसको ख़बर है कश्ती-तबाहों के हाल की 
तख्ता मगर'* किनारे कोई बह के जा लगे 
मक़सूद* के खयाल में बहुतों ने छानी खाक 
ग्रालम तमाम वहम है यां हाथ क्‍या लगे 
सब चाहते हैं देर रहे 'ीरे-दिलज़दा" 
यारब किसू तो दोस्त की उसको दुश्ना लगे 
<> ९ <> 
जागना था हमको सो बेदार होते रह गये 
कारवां जाता रहा हम 'हाय सोते रह गये 
जी दिये बिन वह दुरे-मक़सूद” कब पाया गया 
बेजिगर थे मीर' साहब जान खोते रह गये 
९ ९ ९ 
कारे-दिल८ उस महे-तमाम' से है 
काहिश ' ” इक रोज मुभको शाम से है 
तुम नहीं फ़ितना-साज़ '" सच साहब 
शहर पुर-शोर'' इस गुलाम से है 
कोई तुभसा भी काश तुभको मिले 
मुदझा हमको इन्तक़ाम'” से है 
१. नश्वर बाग (संसार) २. धुबह की हवा ३. पौधे ४. शायद 
५. लक्ष्य (प्रियतम, ईश्वर) ६. दुखी 'मीर' ७. वांछित मोती ८. दिल 
का काम €. पूरण-चन्द्र (प्रियतम) १०. तकलीफ़ ११. मुसीबत ढाने वाले 
१२. परेशानी में १३. बदला 


घ्र 


शेर मेरे हें सब ख़वास-पसंद" 
ग्ुफ्तगमू पर मुझे अवबाम से है 
सहल है 'मीर' का समभना क्‍या 
हर सुखन उसका इक मुक़ाम से है 
< < ९ 
उस शोख से हमें भी भ्रब यारी हो गयी है 
शर्म अंखडियों में जिसकी अ्रय्यारी? हो गयी है 
रोता फिरा हैं बरसों लोह चमन-चमन में 
कूचे में उसके यकसर ग्ुलकारी* हो गयी है 
उस से दो-चार होना आता नहीं मयस्सर 
मरने में इससे हमको नाचारी हो गयी है 
शाही से कम नहीं है दरवेशी अपनी हां तो 
ग्रवः ऐब कुछ जहां में नादारी* हो गयी है 
हमको तो दर्दे-दिल है तुम जर्द क्‍यों हो इतने 
क्या 'मीर' जी तुम्हें कुछ बीमारी हो गयी है 
ह ५ ५ 
यार बिन तल्ख' ज़िन्दगानी थी 
दोस्ती 'मुहई -ए - जानी* थी 
लुत्फ़ पर उसके हमनशीं" मत जा 
कभू हम पर भी मेहरबानी थी 


१. विशिष्ट लोगों को प्रिय. २. बात ३. चालाकी ४. 


बनाना ५. नि्धतता ६. कड़वी ७. जान की दृष्मन ८. दोस्स 


फूल-बूटे 


मोर ध्रे 


हाथ आता जो तू तो क्‍या होता 
बरसों तक हमने खाक छानी थी 
मेरे किस्से से सब की गयीं नींदें 
कुछ श्रजब तौर की कहानी थी 
फ़क्र' पर भी था 'मीर' के इक रंग 
कफ़नी पहनी सो ज़ाफ़रानी' थी 


< ९ ५ 


कभू 'मीर' उस तरफ़ आकर जो छाती कूट जाता है 
खुदा शाहिद है श्रपना तो कलेजा टूट जाता है 
खराबी दिल की क्‍या अम्बोहे-दर्दे-गम* से पूछो हो 
वही हालत है जैसे शहर लशकर लूट जाता है 
न यूं होवे कि उठ जाऊँ कि है श्रक््सोस की जागह 
जब ऐसा तायरे-खुश-लहजा* फंस कर छूट जाता है 

<> < < 

जुनूं का अबस'" मेरे मज़क़ूर” है 

जवानी दिवानी तो मशहूर है 

गदा”* “८ दोनों हैं दिल-बाख्ता* 

ग्रजब इश्क़ - बाजी का दस्तूर है 

अब हम नातवानों को मरना है सिफफ़ 

नहीं वह कि जीना भी मंजूर है 


१. फ़कीरी २. केसरिया ३. गवाह ४. दुखातिरेक ५. सुरीले गले 
वाला पक्षी ६. बेकार ७. ज़िक्र ८. भिखारी €&€. दिल हारे हुए 


६४ मीर 


गया शायद उस शमा-रू) का खयाल 

कि अब 'ीर' के मुँह पे कुछ नूर है 

<> ९ ९ 

कोफ्त से जान लब'* पर आयी है 

हमने क्‍या दिल पे चोट खायी है 

दीदनी” है शिकस्तगी दिल की 

क्या इमारत ग्रमों ने ढायी है 

मर्गेमजन से अ्क्‍्ल ग्रुम है 'मीर' 

क्या दिवाने ने मौत पायी है 

९ ९ < 
जल गया दिल मगर ऐसी जो बला निकले है 
ज॑से लू चलती मेरे मुंह से हवा निकले हैं, 
पारसाई' धरी रह जायेगी मसजिद में शेख 
वह जो इस राह कथभ्र्‌ मस्ती में आ निकले है 
ग्रद्न४ से खाली नहीं इद्क़ में मारे जाना 
दे है जो सर कोई, कुछ यां से भी पा निकले है 
क्या है इक़बाल कि उस दुृश्मने-जाँ के आते 
मुंह से हर एक के सोबार दुआ निकले है 
वेसा बेजा नहीं दिल 'मीर' का जो रह न सके 
चलता फिरता कभू उस पास भी जा निकले है 

< <> < 


१. सुन्दर मुख वाला (प्रियतम) २. होंठ. ३. दर्शनीय ४. टूटना 
५. मजमनू की मौत ६. पवित्रता ७. इनाम 


तीसरा दीवान 


क्या काम किया हमने यू' दिल न लगाना था 
इस जान की जोखों को उस वक्‍त न जाना था 
हर आन थी सरगोशी या बात नहीं गाहे' 
ओऔक़ात" है इक यह भी इक वह भी जमाना था 
क्योंकर गली से उसकी मैं उठके चला जाता 
या खाक में मिलना था लोहू में नहाना था 
जब तूने नज़र फेरी तब जान गई उसकी 
मरना तेरे आशिक़ का मरना कि बहाना था 
कहता था किसू से कुछ तकता था किसू का मुंह 
कल 'मीर' खड़ा था यां सच है कि दिवाना था 
९ ९ >> 
ग्रजब नहीं है जो जाने न 'मीर' चाह को रीत 
सुना नहीं है मगर यह कि जोगी किसके मीत 
मत इन नमाज़ियों को खाना-साजे-दीं” जानो 
कि एक ईंट की खातिर ये ढाते हैंगे मसीत 
शफ़क़ * से हैं दरो-दीवार जद शामो-सहर* 
हुआ है लखनऊ इस रहग्रुज़र में पीलीभीत 


१. कभी २. समय ३. धर्म-निर्माता ४. सूर्योदय और सूर्यास्त की 
लाली ५. सुबह-शाम 


कप 


६६ 


न्‍अ्कपलकलबननननपनानान मन ननामा कट टाल पर 


कहा था हमने बहुत बोलना नहीं ६ 
हमारे यार को सो भ्रब हमीं से बात न चीत 


5 ९ ७ 


पड़ती है आँख जाकर हर दम सफ़ाई तन पर 
सो जी गये थे सदक़ उस शोख के बदन पर 
नामे - ख़दा निकाले क्‍या पांव रफ्ता-रफ़्ता 
तलवारें चलतियां हैं उसके तो ग्रब चलन पर 
दिल जो नहीं बजा" है वहशी-सा में फिरूं हूँ 
तुम जाइयो न हरगिज़्ञ मेरे दिवानापन पर 
तब तक भले थे जब तक हफ़े-आशना * न थे तुम 
लेने लगे लड़ाई अब तो सुखन-सुखन' पर 
किस तरह 'मीर' जी का हम तोबा करना मानें 
कल तक भी दाग्रे-मै* थे सब उसके परहन* पर 


९ है < 


ग्रब की हज़ार रंग गुलिस्तां' में आये ग्रुल 
पर उस बगरर अपने तो जी को न भाये ग्रुल 
नाचार हो 'चमन में न रहिए” कहूं हूं जब 
बुलबुल कहे है और कोई दिन बराये-गुल* ' 
बुलबुल को क्या सुने कोई उड़ जाते हैं हवास 
जब दर्देमंद कहते हैं दम भर के हाय गुल' 





५. वस्त्र ६. बार ७. फूल (या प्रियतम) के लिए 


मीर 


१. दुरुस्त २. बात समभने वाले ३. बात-बात ४. शराब के दाग 


क्या समझे लुत्फ चेहरों के रंगो-बहार का 
बुलबुल ने और कुछ नहीं देखा सिवाय ग्रुल 
था वस्फ़' उन लबों का ज़बाने-क़लम पे 'मीर 
या मुंह में अंदलीब' के थे बर्ग-हाए-ग्रुल* 
९ ९ है 
इश्क़ ने ख्वारो-ज़्लील किया, हम सर को बिखेरे फिरते हैं 
सोज़ो - दर्दो - दाग़ो - अलम* सब जी को घेरे फिरते हैं 
दिल लइकर में एक सिपाहीज़ादे ने हमसे छीन लिया 
हम दरवेश तलब में उसकी डेरे डेरे फिरते हैं 
बेखुद' उसके जुल्फ़ो-रख के काहे को आप में फिर आयें 
हम कहते हैं तसलली दिल को सांभ सवेरे फिरते हैं 
पाये-निगार-ग्रालूदा कहां पर सांक को 'ीर' ने देखे थे 
सुबह तक अब भी झांखों में उसकी पांझों* तेरे फिरते हैं 
<> < <> 
जाये है जी नजात के ग़म" में 
ऐसी जन्नत गयी जहन्नुम में 
आप में हम नहीं तो क्‍या है भ्रजब 
दूर उससे रहा है क्‍या हम में 
बेखुदी' पर न 'मीर की जाग्रो 
तुमने देखा है और आलम में 


१. प्रशंसा २. होठों ३. बुलबुल ४. फूलों की पंखुड़ियां ५, जलन, 
दर्द, दाश और रंज ६. प्रेमी ७. पांव 5. स्वर्ग-प्राप्ति €. आत्म- 
विस्मृति 


द्द मीर 


जिसका खूबां' खयाल लेते हैं 
दिल कलेजा निकाल लेते हैं 
क्या नज़ रगाह* है कि शर्म से गुल 
सर गरेबां में डाल लेते हैं 
हैं गदा 'मीर' भी वले दो जहां 
करके इक ही सवाल लेते हैं 
है ९ ७ 
रहता है पेशे-दीदा-ए-तर” आह का सुभाव 
जैसे मुसाहिब अब्र' की होती है कोई बाउ 
हासिल कोई उमीद हुई हो तो में कहूं 
ख ही हो आरा गये हैं मेरे दिल में सब रचाव 
<> ७ 
कश्ती-ए-चश्म” डूब रहो बहरे-इश्क़" में 
आ्रायी न पार होते नज़र ग्राशिक्रों की नाव 
सीने के अपने जख्म से खातिर हो जमा क्‍या 
दिल ही की ओर पाते हैं सब लोह का बहाव 
ग़रत का इश्क़ की है तरीक़ा ही कुछ जुदा 
उसकी गली की खिजु* को भी राह मत बताओरो 
जाहिर हैं देखने से ग्रुनह क्योंकि तेरे सब 
छुपते हैं 'मीर” क्रोई दिलों के कहीं लगाव 
<* हि >> 


१. सुन्दर व्यक्ति २. देखने की जगह ३. भिखारी ४.. किन्तु 
४. भीगी भ्रांख के श्रागे ६. बादल ७. श्रांस-रूपी नाव ५. प्रेम-रूपी 
समुद्र ६, भूले-भटकों को रास्ता बताने वाले एक बुजुर्ग 


मीर 


६६ 


केसे नाज़ो - तबरुख़र” से हम अपने यार को देखा है 
नौगुल' जैसे जल्वा करे उस रहके-बहार' को देखा है 
एक न आया दीद में अ्रपनी दिलकश दिलचस्प उसके रंग 
इन आंखों ने इस गुलशन में यू तो हजार को देखा है 
बाउ से गर पत्ता खड़के है चोट चले है ज़ालिम की 
हमने दामगहों'* में उसके जौक़े-शिकार को देखा है 
जमा करो दिल 'ीर से तुम भी बेतावी थी दिल को बहुत 
कुछ अच्छे आ्रासार न थे में उस बीमार के देखा है 


९ < 


है 


चले हम अगर तुमको इकराह' है 
फ़्कीरों की अल्लाह अल्लाह है 


ग़मे-इहक़॒ है नागहानी 


बला 


जहां दिल लगा कुढ़ना जांकाह है 
चिरागाने-गुल” से है क्या रौशनी 
गुलिस्तां किसू की क़दमगाह: है 
मुहब्बत है दरिया में जा डृूबना 
कुएं में भी गिरना यही चाह है 
कली सा हो कहते हैं मुंह यार का 
नहीं मोतबिर* ” कुछ ये अफ़वाह है 


१. गव॑ २. ताज! फूल ३. जिससे बहार भी ईर्ष्या करे ४. शिकार 


की जगह ४५. शिकार का शौक़ ६. चिढ़ 


७. फूलों की दीप-मालाएँ 


८. घूमने की जगह ९. चाह प्रेम के भ्रतिरिक्त कुएं को भी कहते हैं 


१०. विध्वसनीय 


गया 'मीर' के जी के सुनकर वो शोख़ 
लगा कहने सबको यही राह है 
र> < <> 
दस्तबसता' काम नाखुन कर गये 
सब ख़राशों ही से जब ही भर गये 
बुतकदे' से तो चले काबे वबलेः 
दस कदम हम दिल को कर पत्थर गये 
मजलिसों की मजलिसें बरहम*_ हुईं 
लोग वे पल मारते कीधर" गये 
दस्त-अ्रफ़शां  पाये-कोबां* शौक़ में 
सौमए” से 'मीर' जी बाहर गये 


९ ९ < 


६. हाथ फेंकते ७, पांव पटकते ८. फ़क़ीरों की फोठरी 


मीर 


१. द्वाथ बांधे हुए २. मंदिर ३. लेकिन ४. छिन्न-भिन्न ५. किपर 


चोौधा दीवान 


इश्क क्‍या क्‍या झाफ़तें लाता रहा 
ग्राखिर अभ्रब दूरी से जी जाता रहा 
दिल हुआ कब इश्क़ की रह का दलील" 
में तो खुद गुम ही इसे पाता रहा 
मुंह दिखाता बरसों वह खुशरू' नहीं 
चाह का यूं कब तलक नाता रहा 
कुछ न में समझा जुनूनो-इशक़ में 
देर नासेह” मुभको समभाता रहा 
कंँसे कंसे रुक गये हैं 'मीर' हम 
मुहतों मुंह तक जिगर श्राता रहा 
< <> ९ 


चाहत का इज़हार किया सो अपना काम खराब हुआ 
इस परदे के उठ जाने से उसको हम से हिजाब हुआा 
क्या कहिए महताब"* में शब* की वह भी टुक आ बंठा था 
ताबे-रख”* इस मह"“ ने देखी सौ दर्जा बेताब हुश्रा 
शमा जो झागे शाम को आयी इश्क़ से जलकर खाक हुई 
सुबह ग्रुले-तर सामने होकर जोशे-शर्म से श्राब* हुआ 


१. पथ-प्रद्दंक २. सुन्दर ३. उपदेशक ४. लाज ४५. चांदनी 
६. रात ७. मुँह की चमक ५. चांद €. पानी 


: ७१: 


क>>जत 


७२ 


मीर 


मरते न थे हम इश्क़ के रफ्ता बेकफ़नी से यानी 'मीर' 
देर मयस्सर इस झ्रालम में मरने का अ्रसबाब हुग्रा 


<> ही ९ 


मरते हैं हम तो आदमे-ख़ाकी की शान पर 
अल्लाह रे दिमाग़ कि है आसमान पर 
ग्राफ़ात” में है मुर्गचमन ग्रुल के शौक में 
जोखों हज़ार-रंग” के रहती है जान पर 
उस कामे-जां? के जल्वों का में ही नहीं हलाक 
ग्राफत अजब तरह की है सारे जहान पर 
अंदाजो-ताज़ अपने उस ओऔबाश के हैं कहर 
सौ सौ जवान मरते हैं एक एक आन पर 
शोखी तो देखो श्राप कहा झाग्रो बेंठो भीर' 
पूछा कहां, तो बोले कि मेरी ज़बान पर 


<> ९ ९ 


लोग बहुत पूछा करते हैं क्या फहिए मियां क्‍या है इश्क़ 
कुछ कहते हैं सिरे-इलाही" कुछ कहते हैं खुदा है इश्क़ 
इश्क़ की शान अक्सर है ग्ररफ़्श्र' लेकिन ज्ञानें अ्रजायब हैं 
गह” सारे ही दिमाग़ो-दिलों में गाहे सबसे जुदा है इश्क़ 
उल्फ़त से परहेज किया कर कुल्फ़त* इसमें क़यामत है 
यानी दर्दो-रंजो-तश्रब” है आफ़ते-जां है बला है इश्क़ 





रहस्य ६. ऊंची ७. कभी ८5. तकलीफ़ &, तकलीफ़ 


१. मुसीबतों २. बुलबुल ३. प्रियतम ४. मारा हुआ ४५. ईदवरीय 


मीर ७३ 


'मीर' ख़िलाफ़ मिज़ाजे-मुहब्बत मूजिबे-तलखी कशीदन" है 
पार मुग्राफ़िक़ मिल जाये तो लुत्फ़ है चाह मज़ा है इश्क़ 
९ < ९ 


सुबह हुई गुलज़ार में तायर* दिल को श्रपने टटोलें हैं 
याद में उस खुद-रौः ग्रुले-तर के कंसे कंसे बोलें हैं 
बाग़ में जो हम दीवाने से जा निकलें हैं नाला-कुनांरें 
गृंचे” होकर मु्गं' चमन के साथ हमारे हो लें हैं 
यार हमारा आसां क्‍या कुछ सीना-कुशादा" हम से मिला 
खून करें हैं जब दिल को वे बंद क़बा के खोलें हैं 
हमें जो बरसे है शिह्त से देख अंधेरी क्‍या है यह 
यानी तंग जो हम ग्राये हैं दिल को खोल के रो ले हैं 
मर्ग” का वक्‍फ़ा' इस रस्ते में क्या है 'भीर' समभते हो 
हारे मांदे राह के हैं हम लोग कोई दम सो लें हैं 


९ है ९ 


यूं नाकाम रहेंगे कब तक जी में है इक काम करें 
रुसवा होकर मारे जावें उसको भी बदनाम करें 
जिसको खुदा देता है सब कुछ वे ही सब कुछ देते हैं 
टोपी लंगोटी पास अपने हम इस पर क्या इनग्माम करें 
मुंह खोले तो रोज़ है रोशन जुल्फ़ों के बिखरे रात है फिर 


इन तौरों से अाशिक़ क्‍्योंकर सुबह को अपनी शाम करें 


१. मुसीबत का कारण २. चिड़ियां ३. श्रपने श्राप उगने वाला 
४. रोते हुए ५. कलियों (की भांति चुप) ६. पक्षी ७. खुलकर ८. मौत 
६. ठहरना 


७४ मीर 


मेले-गदाई' तबा* को गझपनी कुछ भी नहीं है वरना 'मीर' 
दो आलम को मांग के लायें हम जो तनिक ग्रबराम करें 
९ <& हक 


दुनिया की क़द्र क्या जो तलबगार हो कोई 
कुछ चीज़ माल हो तो खरीदार हो कोई 
क्या इज़्तराबे-दिल से कहे 'मीर' सिरे-इहइक़ 
यह हाल समझे वह जो गिरफ्तार हो कोई 
< ९ < 
मौसम है निकले शाखों से पत्ते हरे-हरे 
पौधे चमन में फूलों से देखे भरे-भरे 
आगे किसू के क्‍या करे दस्ते-तमग्र* दराज़ 
वह हाथ सो गया है सिरहाने धरे-धरे 
क्या समभे उसके रुतबए-श्राली को अहले-खाक'" 
फिरते हैं ज्यू सिपहर” बहुत हम वरे-वरे" 
मरता था में तो बाज़ रखा मरने से मुझे 
यह कह के कोई ऐसा करे है श्ररे-शरे 
गुलशन में आग लग रही थी रंगे-गुल से 'मीर' 
बुलबुल पुकारी देख के साहब परे-परे 


हि 5 ९ ७ 
आज हमें बेताबी-सी थी सब्र की दिल से रुखसत थी 
चारों ओर निगह करने' में आलम-श्रालम हैरत थी 


१. भिक्षा की इच्छा २. तबियत ३. तंग करना ४. प्रेम-रहस्य 
५. लालची हाथ ६. ज़मीन वाले ७, भासमान ८. दूर-दूर 


मीर ७५ 


किस मेहनत" से मुहब्बत की थी किस ख्वारी से चारी की 
रंज ही सारी उम्र उठाया कुल्फ़त* थी या उल्फ़त थी 
बदनामी क्‍या इश्क की कहिए रुसवाई-सी रुसवाई है 
सहरा-सहरा) वहशत भी थी दुनिया-दुनिया तोहमत थी 
अहदर्न हमारा तेरा है यह जिसमें गुम है मेहरो-वफ़ा' 
अगले ज़माने में तो यही लोगों की रस्मो-आरदत थी 
जो उठता है याँ से बगूला हम-सा है आवारा कोई 
इस वादी" में 'मीर' मगर” सरगदछ्ता* किसू की तुरबत" थी 


१. मुसीबत २. तकलीफ़ ३. जंगल-जेंगल ४. जुमाना ५. $पा 
६. घाटी ७. शायद ८. परेशान &€. कदम 


पांचवां दीवान 


सुखन-मुशझ्ताक़' है श्रालम हमारा 
गतीमत है जहां में दम हमारा 
रहे हम आलमे-मस्ती में अक्सर 
रहा कुछ और ही झ्रालम हमारा 
बहुत ही दूर हम से भागते हो 
करो हो पास" कुछ तो कम हमारा 
बिखर जाते है कुछ गेसू तुम्हारे 
हुआ है कामे-दिल बरहम” हमारा 
रखे रहते हैं दिल पर हाथ ऐ 'मीर' 
यहीं शायद कि है सब ग़म हमारा 


5 ९ ९ 
इश्क़ हमारे खयाल पड़ा है चेन गया आराम गया 
दिलका जाना ठहर गया है सुबह गया या शाम गया 
ग्राया याँ से जाना है तो जी का छुपाना क्‍या हासिल 
आज गया या कल जावेगा सुबह गया या शाम गया 
हाय जवानी क्या-क्या कहिए शोर सरों में रखते थे 
अब क्‍या है, वह अहृदरँ गया वह मौसम वह हंंगाम गया 


१. काव्य-प्रेमी २. खयाल ३. बिखरा हुश्रा ४. ज्षमाना ५ वक्‍त 


; ७६ : 


मीर 


3७ 


नालाए-'मी र सवाद" में श्रब तक दोशीं' शब से नहीं श्राया 


शायद शहर से ज़ालिम के हो श्राशिक़ वह बदनाम गया 
हक] 


९ ९ 


दिल खूं हुआ था यकसर पानी हुआ जिगर सब 
खूं-बस्ता  रहतियाँ थीं पलकें सो भश्रब हैं तर सब 
यारब किधर गये वे जो आदमी-रविश थे 
ऊजड़ दिखायी दें हें शहर-ओ-दह * -श्रोन्‍नगर सब 
आलम के लोगों का है तसवोर का-सा आलम 
जाहिर खुली हैं आंखें लेकिन हैं बेखबर सब 
मीर इस ख़राबे* में क्‍या आबाद होवे कोई 


दीवारों - दर गिरे हैं वीरां पड़े हैं घर सब 
९ 


९ ९ 


इश्क़े-खुदाई-ख राब' है ऐसा जिससे गये हैं घर के घर 
काबा-ओ-दर" के एवानों* के गिरे पड़े हैं दर के दर 
हज से जो कोई आदमी हो तो सारा झ्ालम हज ही करे 
मक्के से आये शंख़ जी लेकिन वे तो वही हैं खर" के खर 
मुस्लिमो-काफ़िर के झगड़े में जंगो-जदल '” से रिहाई नहीं 
लोथों पे लोथें गिरती रहेंगी कटते रहेंगे सर के सर 
कब से गर्मीए-इश्क़ ने मेरे चश्मा-ए-चइ्म ' 'को खुश्क किया 
कपड़े गले हैं सारे लेकिन वे नहीं अब तक तर के तर 
९ 


९ <> 


१, शहर २. कल (बीता हुग्ना) ३. खून से चिपकी ४. यांव 
५. खंडहर (दुनिया) ६. संसार के मिटाने वाला ७. काबा भौर मंदिर 


८. बड़ी इमारतों ६. गधा १०. युद्ध ११. भ्रांख-रूपी भरना 


द मीर 


श्रज्े-समा" में इश्क़ है सारा चारों ओर भरा है इश्क़ 
हम हैं जनाबे-इश्क़ के बन्दे नज़दीक अपने खुदा है इश्क़ 
एक तरफ़ जब्नील गभ्राता है एक तरफ़ लाता है किताब 
एक तरफ़ पिनहां* है दिलों में एक तरफ़ पैदा है इश्क़ 
जाहिरो-बातिन* अबव्वलो-शभ्राखि र, पायीं-बाला" इदक़ है सब 
नूरो-जुलमत" मानी-ओ-सूरत सब कुछ आप ही हुआ है इश्क़ 
मीरा कहीं हंगामा-आरा' में तो नहीं हूं चाहत का 
सब्र न मुभ से किया जावे तो माफ़ रखो कि बना है इढ्क़ 


५ ( है 


बेताब है दिल ग़म से निपट ज़ार है आशिक़ 
क्या जा” कि दो-चार उससे हो नाचार है आशिक 
रहता है खड़ा घृूप में दो-दो पहर श्रागे 
बे-जुम.। सदा उसका ग्रुनहगार है आशिक 
उठता नहीं तलवार के साये के तले से 
यानी हमादम” मरने को तय्यार है आशिक 
चस्पां: हुए हैं मीर'ं खरीदार से तनहा 
क्या जिन्‍स है माशूक़ कि बाज़ार हैं आशिक 
९ < < 
दिल-दिल लोग कहा करते हैं तुमने जाना क्या है दिल 
चरमे-बसीरत ' * वा** होवे तो भ्रजायब दीद की जा" * है दिल 


१. जमीन-झासमान २. छुपा ३. प्रकट-प्रप्रकक ४. ऊपर-नीचे 
४. प्रकाश-भ्रन्धकार ६. शोर मचाने वाला ७. जगह (मजाल ) ८५. हमेशा 
६. चिपके १०. ज्ञान-चक्ष ११९. खली १२. जगह 


मौर ७६ 


जिस सहरा' को कुशादा-दामन' हम तुम सुनते आये हैं 
बंद आंखें कर ठुक देखो तो बेसा ही सहरा है दिल 
मत पूछी 'क्यों ज़ीस्त* करो हो मुद्दे-सी अफ़सुर्दा तुम' 
हिज्ज में उसके हम लोगों ने यरसों तक मारा है दिल 
मीरे-परीशां दिल के ग़म में क्या-क्या खातिरदारी की 
खाक में मिलते क्‍यों न फिरें ग्रब खूं हो बह भी गया है दिल 


७ ५ ५ 


आंखें सफ़ेद दिल भी जला इंतज़ार में 
क्या कुछ न हम भी देख चुके हिज्ञ-यार में 
दुनिया में एक दो नहों करता कोई मुक़ाम 
जो है खारबवी ही में है इस दियार"* में 
देखी थीं एक रोज़ तेरी मस्त अंखड़ियां 
अंगड़ाइयां सी लेते हैं श्रब तक खुमार में 
शोर भ्रब चमन में मेरी ग़ज़ल-ख्वानी' का है 'मीर' 
इक अंदलीब” क्‍या है कहूं में हज़ार में 
५ ५ ७ 


हम जानते तो इश्क़ न करते किसू के साथ 
ले जाते दिल को खाक में इस आरजू के साथ 
नाज़ां" हो उसके सामने क्‍या ग्रुल खिला हुआा 
रखता है लुत्फ-ताज़ भी रूए-निकृ" के साथ 


१. जंगल २. चौड़ा-चकला ३. ज़िन्दगी ४. मुर्भाई ४. देश 
६. ग़जल पढ़ना ७. बुलबुल ८. गवित &€. सुन्दर मुख 


हंगामे जेसे रहते हैं उस कचे में सदा 
जाहिर है हश्न होगी न ऐसी ग़ल के साथ 
मजरूह* अपनी छाती को बख्रिया किया बहुत 
सीना गठा है 'मीर हमारा रफ़्‌ के साथ 

९ हे >> 
पत्ता-पत्ता बूटा-बूटा हाल हमारा जाने है 
जाने न जाने गुल ही न जाने बाग़ तो सारा जाने है 
आशिक़ सा तो सादा कोई और न होगा दुनिया में 
जी के ज़ियां* को इढक़ में उसके अपना वारा जाने है 
क्या-क्या फ़ितने सर पर उसके लाता है माक्षूक़ अपना 
जिस बेदिल बेताबो-तवां को इइक़ का मारा जाने है 

९ < हक 

दादो - फ़रियाद जा-ब-जा' करिए 

शायद उसके भी दिल में जा करिए 

ग्ब सुलगने लगी है छाती भी 

यानी मुहृत पड़ी जला करिए 

देखें कब तक रहे है यह सोहबत 

गालियां खाइए दुआ करिए 

वह नहीं सुरग्रुज़िश्त” सुनता "'मीर' 

यूं कहानी सी क्‍या कहा करिए 

९ है ५ 


१. क़यामत २. शोर ३. घायल ४. नुक़सान ५. भ्रशक्त ६. जगह- 
जगह ७. कहानी 


मीर 


नाला” जब गरमे-कार* होता है 
दिल कलेजे के पार होता है 
मार रहता है उसको आखिरकार 
इदक़ को जिससे प्यार होता है 
जब्र है, कहर है, क़यामत है 
दिल जो बेइख्तियार होता है 
राह तकते ही बेठे हैं आँखें 
उसका जब इन्तज़ार होता है 
ग्राह किस जा पे बार खोला 'मीर' 
याँ तो जीना भी बार होता है 


<> < ९ 


तेरे बंदे हें हम खुदा जानता है 
खुदा जाने हमको तू क्या जानता है 
नहीं इश्क़ का दर्द लज्ज़त से खाली 
जिसे ज़ौक़ है वह मजा जानता है 
मुझे जाने है आप ही सा फ़रेबी 
दुआ को भी मेरी दशा जानता है 
जफ़ा उस पे करता है हद से ज़ियादा 
जिसे यार अहले-वफ़ा* जानता है 


१. रुदन २. कार्यरत ३. बोक ४. प्रेम ५. प्रेमी 


प्र 


>> 


न गर्मी जलाती थी एसी न सर्दी 
मुभे यार जेंसा जला जानता है 
मेरे दिल में रहता है तू ही तभी तो 
जो कुछ दिल का है मुदग्ना जानता है 
जहां भीर अ्राशिक़ हुआ ख्वार ही था 
ये सौदाई कब दिल लगा जानता है 


मोर 


छुठा दोवान 


जब रफ्तनी' को इश्क़ का आज़ार हो गया 
दो चार दिन में बरसों का बीमार हो गया 
निस्बत बहुत ग्रुनाहों की मेरी तरफ़ हुई 
नाकर्दा-जुमं' में तो ग्ुनहगार हो गया 
दिल ले के मेरी जान का दुश्मन हुआ निदान 
जिस बेवफ़ा से अपने तईं प्यार होगया 
क्या जुर्म था किसू पे न मालूम कुछ हुआ 
जो 'मीर' कुश्तो-खूं? का सज़ावारँ हो गया 
< ७ ७ 
दिल की आफ़त है आई जानों पर 
यह फ़साना रहा जबानों पर 
इहक़ में होशो-सन्र सुनते थे 
रख गये हाथ सो तो कानों पर 
ग्चे. इन्सान हैं ज्मीं वाले 
हैं दिमाग उनके आसमानों पर 
लोग सर देते जाते हैं कंसे 
यार के पांव के निशानों पर 


१. मरने वाला २. बग्र जुर्म किये ३. जात से मारता ४. पात्र 
५. कहानी 


* छडदे : 


घट मीर 


क़िस्से दुनिया में 'मीर' बहुत सुने 

न रखो गोश इन फ़सानों पर 

९ ९ ० 

खा गयी यां को फ़िक्र सो मोहम' 

वहां क्‍या होगी कुछ नहीं मालूम 

न हुए थे अभी जवां अफ़सोस 

सब्र -मगफ़्र' - ओ-ताक़ते-मरहूम 

जब गुबार अपने दिल का निकले है 

देर रहती है आंधी कंसी ध्रूम 

है अबसं यह तरददुदो-तशवीश* 

पहुँचे है वक्‍त पर जो है मक़सूम' 

साहब अपना है बंदा- परवर भीर' 

हम जहां से न जायेंगे महरूम” 

<> हि ९ 
* उससे घबरा के जो कुछ कहने को आ जाता हूं 
दिल की फिर दिल में लिये चुपके चला जाता हूं 
गर्चे खोया सा गया हूं पे तहे-हर्फो-सुखन" 
उस फ़रेबन्दा-ए-उश्शाक़" की पा जाता हूं 
मजलिसे-यार में तो बार नहीं पाता हूं 
दरो-दीवार को अहवाल सुना जाता हूं 


१. वहम २. दिवंगत सब्र ३. स्वगंवासी ताक़त ४. बेकार ५४. फ़िक्र 
ध्रौर परेशानी ६. भाग्य में ७. वंचित ८. बात की तह में 6६, प्रेमियों 
को धोखा देने वाला 


मीर प्भ्‌ 


इक बियावां है मेरी बेकसी-ओ-बेताबी 

जैसे आवाज़ेंजरस"” सबसे जुदा जाता हूं 

गर्मी-ए-इश्क़ है हमदम" अभी हल्की दिल में 

रोजो-शब-शामो-सहर में तो जला जाता हूं 
९ < ५ 


नज़र आया था सुबह दूर से वह 
फिर छुपा खुर सा अपने नूर से वह 
देखें आशिक का जी भी है कि नहीं 
तंग है जाने-नासबूर से वह 
क्या तसव्वुर में फेरे है सूरत 
कि सरकता नहीं हुजूरं से वह 
खूबी उस खूबी सी बशर' में कहां 
खूबतर है परी व हर से वह 
खुश हैं दीवानगी-ए-'भीर से सब 
क्या जुनूं कर गया शऊर से वह 


९ ९ ९ 


मुदत से तो दिलों की मुलाक़ात भी गयी 
जाहिर का पास था सो मु॒दारात? भी गयी 
कितने दिनों में आयी थी उसकी शबे-विसाल 
बाहम रही लड़ाई सो वह रात भी गयी 


१. (कारवां के) घंटे की आवाज़ २. दोस्त ३. सूर्य ४. बेचैन 
जान ४. सामने ६. मनुष्य ७. शिष्टाचार 


ष्प्द मीर 


कुछ कहते आके हम, तो सुना करते वे ख़मोश 
भ्रब हर सुखन” पे बहस है, वह बात भी गयी 
फिरते हैँ 'मीर' ख्वार कोई पूछता नहीं 
इस आशिक़ी में इज्ज़ते-सादात* भी गयी 
<> ५ हक 
जो लोग ग्रासमां ने यां खाक कर उड़ाये 
बे-इब्रतों' ने लेकर खाक उनकी घर बनाये 
रहने को कोई जागह शायद न थी उन्हों के 
जो याँ से उठ गये हें फिर वे कभू न आये 
लड़के बरहमनों के संदलभरी जबीनेंएं 
हिन्दोस्तां में देखे सो उनसे दिल लगाये 
क्या घूरते हो हरदम डरते नहीं हें कुछ हम 
जिनश्रांखों पर हैं आ्रशिक़ उन आंखों के दिखाये 
आहे-शरर-फ़शां जो निकले है मुंह से हरदम 
रौदन' है 'मीर' ग़म ने क़ल्बो-कबद* जलाये 
हक ९ <* 
चर * पे अपना मदार" देखिए कब तक रहे 
ऐसी तरह रोज़गार”" देखिए कब तक रहे 
उससे तो अ्रहृदो-क़रार कुछ भी नहीं दरमियान 
दिल है मेरा बेक़रार देखिए कब तक रहे 


१,बात २. स्य्यद होने की प्रतिष्ठा. ३. शिक्षा न लेने वालों 
४. माथे ५. चिगारी बरसाने वाली प्राह ६. स्पष्ट ७. दिल शौर 
कलेजा ८५. भ्रासमान €. भरोसा १०. संसार 


मीर ष््छ 


आंखें तो पथरा गयीं तकते हुए उसकी राह 
शामो-सहर' इन्तज़ार देखिए कब तक रहे 
आ्रांखें मिलाता नहीं इन दिनों वह शोख टुक 
बेमजा है हमसे यार देखिए कब तक रहे 
रूए-सुखन सब का है मेरी ग़ज़ल की तरफ़ 
देर है मेरा शुआर* देखिए कब तक रहे 
गेसू-प्ो-रुखसारे-यार* आंखों ही में फिरते हें 
मीर' ये लेलो-निहार देखिए कब तक रहे 


१. सुबह-शाम २. बात का इशारा ३. ढंग ४. प्रियतम के केश 
झोौर कपोल ५. रात-दिन 


फुटकर शेर 


गर्चे उम्मीदे-असीरी ” पे ये नाशाद आया 


राम सय्याद का होते ही खुदा याद आया 
<> < < 


दिल गया, रुसवा हुए, आखिर को सौदा? हो गया 


इस दो-रोज़ा-जीस्त * में हम पर भी क्या-क्या हो गया 
(>> ९ ९ 


आने के वक्‍त तुम तो कहीं के कहीं रहे 
अब आये तुम तो फ़ायदा ? हम ही नहीं रहे 
९ <> <> 


नाचार हम तो तुझ बिन जी मार कर रहेंगे 
पर इस रविश को तेरी यह लोग क्या कहेंगे 


तेरी जुल्फ़ेसियह की याद में आंसू भमकते हैं 
ग्रंघेरी रात है, बरसात है, जुगनू चमकते हैं 
>> हे >> 


खाक से क्‍यों न 'मीर' यकसां* है 


मुझ पे तो आसमान टूटा है 
९ < र> 


हम रो-रो के दर्दे-दिले-दीवाना कहेंगे 
जी में है कभू हाले-ग़रीबाना कहेंगे 
१. कंद होने की श्राशा २. वद्या में ३. उन्‍्माद ४. दो दिन की 
जिन्दगी ४. मिला हुश्रा 


पक : 


मोर बह 


उम्र गुज़्री कि तेरे क्चे के आने से गये 
दूर से एक नज़र देख के जाने से गये 
<> < >> 
जो सेल” सरश्क' का चले है 
दरिया के भी होंट जा मिले है 
९ <> <> 
क्या कहूँ में 'भीर' अपनी सरगुजिश्तः 
इब्तदा* किस्से ही में वह सो गया 
हि < <> 
कचाए - यार से न जावेंगे 
कंसे ही होंगे हम गये गुज़रे 
९ <> 
दिल ताब" हुक भी लाता तो कहने में कुछ आता 
उस तिश्ना-काम' ने तो पानी भी फिर न मांगा 
९ ९ ९ 
ग़म में दिल, सब्र, होश ऐ प्यारे 
हाथ कानों पे रख गये सारे 


< ९ श् 
उन ने देखा जो उठ के सोते से 
उड गये आइने के तोते से 
< ९ ९ 


१. बाढ़ २. प्रांसू ३. राम-कहानी ४. झ्रारम्भ ५. सहन करने की 
शक्ति ६. प्यासा 


९० मीर 


देखता हैँ तो काम मेरा 'ीर' 
ग्रव्वले-इहक़ हो में आ्राखिर है 
जे हक ९ 
बस न लग चल नसीम ' मुभ से कि में 
रह गया हैँ चिराग सा बुभ कर 
<> < <> 
इश्क़ में मर्म” इब्तदा ले त्‌ 
जो न माने तो इंतिहा लेतू 
९ < <> 
खिज् -रह' इद़क़ में न ढूंढ कि यां 
राह की वात खोये देती है 
७ <> फ्े 
राह आंसू दी कब तलक तकिए 


खने-दिल ही का अब मज़ा चख्रिए 
९ ९ < 


१. सुबह की हवा २. मौत ३. प्रन्त ४. पथ-प्रदर्शक 


रबाइयाँ 


दामन उज़लत' का अब लिया है मेंने 
दिल मर्गं) से आशना? किया है मेंने 
था चश्माए - गआ्राबे - जिंदगानी नज़दीक 
पर खाक से उसको भर दिया है मेंने 
<> ९2 <्‌ 
प्रफफोस है उम्र हमने यूं ही खोयी 
दिल जिसको दिया उनने न की दिलजोई'* 
मुंभला के गला छुरी से काटा आखिर 
भुल ऐसी भी इश्क़ में करे है कोई 
<> < <> 
अल्लाह को जाहिद जो तलब्र करते हैं 
जाहिर तक़वा' को किस सबब करते हैं 
दिखलाने को लोगों के है दोनों की सलाह 
पेशे - अंजुम” नमाज़े - शब* करते हैं 
९ हक ९ 
बुतखाने से दिल अपने उठाये न गये 
काबे की तरफ़ मिजाज लाये न गये 
तौरे - मसजिद को बरहमन कया जाने 
यां मुहते-उम्र में हम आये न गये 
९ < < 
ह १. एकांत २. मौत . ३, परिचित ४. अमृत-स्रोत ५. मेहरबानी 
६. पवित्रता ७. सितारों के सामने ८. रात की नमाज़ 


हक 


8६२ मोर 


श्रब वक्ते-अज्जीज को तो यूं खोशोगे 
पर सोच के ग्रफ़लत के तईं रोशोगे 
क्या ख्वाबे-गिरां) पे मेलः रोज़ो-शब * है 
जागो हुक 'मीर' फिर बहुत रोशोगे 


९ ९ ९ 


दुनिया में बड़ा रोग जो है उल्फ़त है 
दिक़ आ गये हैं जी से भी यह जहमत है 
कहते थे कि 'मीर' बेवफ़ा हमको न जान 
की ख़ब वफ़ा तुमने तुम्हें रहमत है 
<> ९ <> 
हम भमीर' से कहते हैं न तू रोया कर 
हंस खेल के टुक चेन से भी सोया कर 
पाया नहीं जाने का वो दुरे-नायाबई 


कुढ़-कुढ़के अबस जान को मत खोया कर 
< है 


वस्फ़' अपने दिलों के किस से कहिए प्यारे 
उस शोख की तमकीं” ने तो जी ही मारे 
बातों में छुपा मुंह नकभू यूँ पूछा 
कह 'भीर' गयी है रात क्योंकर बारे 


है ९ 0 


१. गहरी नींद २. इच्छा ३. रातदिन ४. अलम्य मोती (प्रियतम) 
४. बेकार ६. गुण ७. शान 


मोर 8६३ 


राज़ी टुक श्राप को रज़ा" पर रखिए 
मायल दिल को तनिक क़ज़ा पर रखिए 
बंदों से तो कुछ काम न निकला ऐ 'मीर' 
सब कुछ मोक़्फ़* अब खुदा पर रखिए 


९ < < 


यम तो ऐ मेहरबान अनूठे निकले 

जब आन के पास बंठे रूठे निकले 

क्या कहिए वफ़ा एक भी वादा न किया 

सच यह है कि तुम बहुत हो भूठे निकले 
९ ९ <> 


मिलिए उस हझख्स से जो आदम होवे 
नाज़ उसको कमाल पर बहुत कम होवे 
हो ग्मे-सुखनः तो गिदं आवे इक खल्कं 
खामोश रहे तो एक आलम" होवे 
हक है ५ ९ 
इतने भी हम खराब होते रहते 
काहे को ग्रमो-अलम से रोते रहते 
सब ख्वाबे-अदम' से चौंकने के हें वबाल 
बेहतर था यही कि वहीं सोते रहते 


९ ९ ९ 


१. ईश्वर की इच्छा २. निर्भर ३. वार्तारत ४. दुनिया (के लोग ) 
५. (रहस्यमय) संसार ६. मौत की नींद 


8४ मीर 


अंदेशाए-मर्ग' से है सीना सब रेश' 
टुकड़े है. जिगर जैसे लिबासे-दरवेश 
हाथों से जो आज हो सके कर लीजे 
फिर कल तो हमें है एक क्यामत दरपेश 


< हक । <> 


हर रोज़ नया एक तमाशा देखा 

हर कूचे में सो जवाने-रप्नना देखा 

दिल्‍ली थी तिलिस्मात कि हर जागह 'मीर' 

इन टांखों से हमने ग्राह क्या-क्या देखा 
<> <> < 


ग्रोकात जवानी के गये दइश्वत में 
ग्रय्याम लड़कपन के गये ग़फ़लत में 
पीरी में जुज़* अफ़सोस किया क्‍या जाये 
यक बार कमी ही आझगयी ताक़त में 


<> "९ हक 


जिस वक्‍त शुरूअ यह हिकायत होगी 
रंजीदगी-ए-यक-दिगर* निहायत होगी 
अहवाल वफ़ा का अपनी हरगिज्ञ मुभसे 
मत पूछ, कि कहने में शिकायत होगी 


< <> ९ 


१. मौत के डर २. घायल ३. सुन्दर युवक ४. दिन ५, सिवाय 
६. एक दूसरे की बात से बूरा मानता 


मीर श्पर्‌ 


फिर इश्क़ में मीरा पांव धरता हैगा 
जी और मुग़न्‍्तनज़' अपना करता हैगा 
सब मिल के चलो बुला उसे समभावें 
अफसोस कि वह जवान मरता हैगा 
९ <> < 
कहता है १ह--अपनी आँखों देखेंगे-- फ़की र 
बीनश* नहीं रखते क्‍या जवां हों क्या पीर 
अंधे हैं जहां के सारे लोग ऐ मीर' 
सूके न जिसे वसे ये कहते हैं बसीर' 
<> ९ < 


चुपक॑ रहना न 'मीर' दिल में ठाना 
बोलो-चालो कहा हमारा मानों 
इक हफ़ न कह सकोगे वकक्‍ते-रफ़्तनँ 
चलने को जबान के ग़नीमत जानो 
< < हक 
“थ्वारों को कदूरतें" हैं ग्रब तो हम से 
जिस रोज़ कि हम जायेंगे इस आलम से 
उस रोज़ खुलेगी साफ़ संब पर यह बात 


इस बज़्म की रौनक़ थी हमारे दम से 
९ < < 


१. दुखी २. देखने की ताक़त ३. देखने वाला ४. जाते (मरते) 
समय ४५. दुष्मनियां 


एक ससनवोी 


चमन से इनायत के बादाम दार 
इलाही ज़बां दे मुझे मग्ज़दार 
सिफ़त इश्क़ की ता" करूं में बयां 
रहू इश्क़ कहने से में तर ज़बां 
ग्रजब॒ इश्क़ है मर्दे-कार-ग्रामदा' 
जहां दोनों इसके हैं बरहमज़दा* 
जहां जंग सफ़र की ये ज़ालिम लड़ा 
सफ़ उल्टी, जहां एक मारा पड़ा 
ग्रगर लोग मारे गये सर-बसर 
हुई फ़ह उसकी ये है तुरफ़ातर* 
कोई कुशतनी' जो तरफ़” हो गया 
तहे-तेगः उसके तलफ़” हो गया 
जहां जिस किसू से इसे चाह है 
वहीं उसके ता-क़त्ल*"” हमराह है 
किसू से भ्रगर हो गयी लाग सी 
दरूनी * में उसके लगी आग सी 





१. ताकि २. युद्ध-वीर ३. बरबाद किये हुए ४. संहिक प॑ 
विधेष बात ६. मरते वाला ७. श्राकृष्ट 5. तलवार के नीच €. नष्ठ 
१०. कत्ल होने तक ११. दिल 


+ €६ : 


मीर ६७ 


हुआ मुल्तफ़ित यह किसू पर कहीं 
तो नामो-निशां उसका फिर वां नहीं 
वफ़ाक़ ' इसका निकला सरासर निफ़ाक़ 
पड़ा आशिक़ों में श्रजब दइत्तफ़ाक़ 
जवां कैसे - कंसे म्रुए इदक़ में 
बहुत घर खराबे हुए इश्क़ में 
बहुत इश्क़ में लोग रोगी हुए 
बहुत खाक मल मुंह पे जोगी हुए 
गये दश्त" में कुछ नमद-म्‌* हुए 
कुछ इक शहर में फिरके यकसू हुए 
न मुर्गं-चमन ही है नालां-झ्ो-जार' 
गये दाग कुहसार” से लालाज़ार* 
किसू का जिगर ग़म से खूं हो गया 
किसू कोहकन' को जुनूं हो गया 
कोई जार” बारां? बहुत रो चुका 
कोई बक़!* सा जल-बुझा हो चुका 
ग़रज़ इश्क़ का हर तरफ़ जोर है 
नयी रोज़ शहरों मे इक गोर!_ है 


१. दोस्ती २. दुश्मनी ३. खंडहर ४. जंगल ५. बाल बिखराये 
६. दुखी भौर रोते हुए ७. पहाड़ ८. ग्रुले-लाला के जंगल €. पहाड़ 
काटने वाला (फ़रहाद) १०. दुखी ११. वर्षा १२. बिजली १३. क़ब्न 


श्ष 


बहुत जान नाकाम देते गये 
तमनन्‍नताए - दिल साथ लेते गये 
बहुत अहले-इस्लाम काफ़िर हुए 
बहुत अब्वले - इश्क़ आख़िर हुए 
बहुत जुर्मे-उल्फ़त पे मारे गये 
जुआ इश्क़ का खेले हारे गये 
हुए खान्दां कंसे-कंसे ख़राब 
जवां ज्यूं जवानी गये क्‍या शिताब" 
किया इश्क़ जिस दिन से, मरते रहे 
जियों हो का अंदेशा करते रहे 
किसे इश्क़ ने जी से मारा नहीं 


मीर 


यही दर्द है जिसका चारा) नहीं 


दवा इश्क की सख्त नायाब”? है 
सरे - श्राशिकां” संग” का बाब९ है 
जो हो इश्क़ आरिज़” तो फिर यास* है 
प्रबस' कोई दिन जीने का पास** है 
मुहब्बत है नरंग-साज़े - भ्रजीब"' 
फुसाने हैं उसके अजीबो - ग़रीब 


१ जल्दी २. इलाज ३. भ्रलम्य ४. प्रेमियों के सर पर १. पत्थर 


६. दरवाज़ा 
११. जादूगर 


७. प्रावश्यक ८. निराशा €. बेकार 


१०. खयाल 


मीर 8९ 


कहीं इश्क़ से आरज - कुश" गये 
गये खुश जो आशिक़ सो नाखुश गये 
कहीं सहलतर यार मरने लगे 
कहीं लोग दुश्वार मरने लगे 
कहीं काम इसने किये हैं अजब 
फ़साना हुई बज्मे - ऐशो - तरब'े 
कहीं बादशाह इस से दरवेश हैं 
कहीं इससे दरवेश दिलरेश-) हें 
लिया काह* का कोह* से कीं' कहीं 
मिलाये कहीं आसमानो - ज़मीं 
कहीं पड़ गये इसे फितने फ़साद 
रहे जेरे - शमशीर” हद से ज़ियाद 
हुए इश्क़ में जहद-केशां* खराब 
रहे दिल शिकस्ता परीशां खराब 
मुसलमां हुए इश्क़ में बरहमन 
गये काबे को छोड़ दीने- कुहन' 
ने सबहा"* न जुन्नार'" ने कुफ्रो-दीं 
जहाँ सब है इश्क़ श्र कुछ भी नहीं 


१. इच्छाओं का खून करने वाला २. खुशी की महफ़िल ३. दुखी 
'४. घास ५. पहाड़ ६. बैर ७. तलवार तले ८. कमंकांडी €. पुराना 
धम १०. माला ११. जनेऊ 


१०० मोर 


मुहब्बत के सागर-कश ” अहले-सलाह'* 
ये बेहोश दारू है इनकी फ़लाहः 
कोई होश में अपने रहता नहीं 
हर इक चुप है, कुछ कोई कहता नहीं 
यही इश्क़ जिससे कि हासिल है काम 
यही इश्क़ है जिससे निकला है नाम 
इसी इश्क़ से रू-सियह रू-सफ़ेद" 
रखें इश्क़ से ना-उमेदां उमेद 
यही इश्क़ है ग्रक्दए-दिल' है यह 
यही इश्क़ हल्लाले-मुश्किल"* हे यह 
कहीं इसको लड़ने से पाया मुआ्लाफ़ 
कहीं इसने मारे हैं मंदान साफ़ 
कहीं मोमिनाना' इसे दरें -दीं* 
कहीं काफ़िराना हुआ बे - यक्ीं 
ग़रज़ इश्क़ है तुर्फ़ा नरंग - साज़"* 
कहीं नाज़ यकसर कहीं है नियाज़"" 


१. शराबी २. फरहेज़गार ३. बेहतरी ४. बदनाम ५. नेकनाम 
६. दिल की गांठ. ७. मुश्किल हल करने वाला ८. धर्मं-प्रेमियों की 
तरह €. धर्म का खयाल १५८ जादूगर ११. भात्म-निवेदन 
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